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स्वर्गीय पिता श्री सुदरोंन दैव तथा स्वर्गीया माता श्रीमती राधादैवी 
के पुण्य स्मृति में उनके श्री चरणों को यह. मेरी agente इस 
पबित्र शिवरात्रि पवे पर समर्पित हो । 
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Dr. छ. N- Pandit, Shasrri, 
M. A.. M O. L. Pb. D., Dated 15-8-1971 
Specialist in Kashmiri Shaivism 


The Review of the Parijata Manjariand Shiv 
Nirvanam by Shri Jagan Nath Rivoo Shastri of 
Srinagar 


The work consists of the Sanskrit- translation 
of some Kashmiri poems by Parmananda. The first 
verse translation of Kashmiri poetry was made by 
Bhaskarakantha during the’ Afgan rule in Kashmir. 
His translation of some Kashmiri poems of Lallesh- 
wari into Sanskrit verse was published by the 
Research Department of the State Government. 


New life has been put into that literary ġ ; 
activity of Bhaskara-Kantha by the efforts of Shri © 


Jagannatha Shastri. He has trarslated into 
Sanskrit verse some very important Kashmiri poems 
of Parmananda. This effort on his part is highly 
‘appreciable. 
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Parmananda Jewancharitam and Padyatta are 

accounts of the life of Parmananda and pilgrimage to 

i Amarnath Cave written in lucid Sanskrit prose. 
These are original Sanskrit articles, 


The language of the whole compilation is 
simple and clear. It is not orthodoxly written 
and can be appreciated by modern readers also. 
The metres are simple and flexible, 


The compilation includes some original 
Sanskrit poems which are philosophic in character. 


These poems are very useful, interesting’ and 
beautiful 


The work, if: published, would definitely. add 


something new to the available Sanskrit 
literature. It could be used as a Class-library-book ~~ 


in Higher Secondary Schools and Colleges. On the 
whole, the work deserves all. possible encourage- 
$. ment with regard to its publication, 


Sd = त 
s ee _ Dr; B.N. Pandit, Shastri, ` 
‘ Srinagar, . ; vi  M.A,M.O.L., 


Dated 15-8:1971; : . . PH: D. In: Kashmiri Saivism. 
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दो शब्द 


उन दिनों की यह बात है जब में ६ साल का छोटा बालक . 
'था। मेरी चचेरी दादी get चुकी थी। उसके मृतक दिनों सें ` 
मेरे कुल गुरु कथा वाचन कर रहे थे। परा पूना के “पुष्पा 


सन्तु तब देव मदिन्द्रयाणि' पद्यों की व्याख्या गुरु जी कर रहे 
थे। मैं इस परा पूजा की व्याख्या सुन कर आत्मलीन हो गया | 


फिर समय बहुत गुजर चुका ! दस ग्याराह aia आयु 


में मेरा विवाह बचपन में ही हुआ था। अमरनाथ जाने की. 


लालसा मेरे मन में जाग चुकी थी। मेरा चचेरा भाई कुछ frat 
के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो गया। में मी जाने 
- का उत्सुक था परन्तु छोटा बच्चा जान कर उसने झुक को साथ 


'न लिया। कई वर्षो के उपरान्त में मो. अपनी मित्र मण्डली से - 
मिल कर अमर नाथ यात्रा के जिए रवाना हुआ। दर्शन करके 


बापिस लौटा, अमरनाथ क्या है कहां है केसा हे शिव क्या है, 


'कहां हे, केसा हे । ऐसे विचार मेरे मन में जागने लगे। सत्संग . 


करता रहा । s 

मेरा शक मित्र स्व० इरी चन्द यह नाम का एक नक्शा 
-नवीस था। बह सुक से संस्कृत की कुछ संध्या आदि पाठय 
पुस्तक पढ़ता था। वह बड़ा आस्तिक और श्रद्धालु था । aE कमी २ 
; pe की “मन थिर कर पूजन प्रमो” अमरनाथ की कश्मीरी 
कला पढ़ता था। और gA सुनाता था। घीरे २ इस गीत ने 
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मेरे मन में ज्ञान प्रकाश डाला। कई वर्षो के स्वा 
epee बाद मुझे म्ब ' 
मास्टर प० जिन्द कोल की लघु पुस्तिका हाथ में लंगी! इस को 


ड 


जा कर प्यासा ही रह जाता है । 
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`. सम्रमने का प्रयत्न किया। जिस का परिणाम आप के सामने 


उपस्थित करता हूं। मैं कोई ज्ञानी मानी बुद्धिमान्‌ परिडत नहीं 


` “' Gl केवल मुझे भक्त जनों का ही सहारा था । ठीक ही किसी 
. ` कवि ने ag कि नदी सूखने पर उस के स्थान पर यदि gui 
» खोदा जाये, वो भी agi से मीठा ही पानी बहता है। 


उस समुद्र के खारा पानी से क्या प्रयोजन है जहां आदमी 


ऐसा ही हाल आज्ञ कल के घनी मानी और घर्म का ढोंग 
रचाने वाले अव्य पुरुषों का है। जो भोले-माले आदमियो को 
अपने पीछे भटका कर तथा उनसे अपना उल्लू साथ कर उनको 
भूल भुलेयों में फंसा कर संसार में ढोंग मचाते हैं। ऐसे सज्जनों 
को मेरा शतश: प्रणाम हो। 
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प्राक्कथनस्‌ , ... 


WAA संस्कृतमाषा बाडमयमतीव agana | = प | 
प्राकतनायां चत्तद्दे शमाषासक्तः सुजनः संसक्तबाङमयव' कॉट 
पुष्पभूतानां केषाङिप्चत्‌ काव्य शास्त्राणां स्वस्वदेशमाषार्‍यामनुडाद _ 
स्त्र कृत: । तैंश्चानुवादेः सा सा देशमाषा समृद्धि ae : 

सन्ति देशमाषास्वपि तथाविधानि रहस्यत्रादादिमरितानि 


कोव्यानिं यथाविधांनि संस्कृतवाड.मये नेदानीं लभ्यन्ते! ::: :. 


~ 


ततो बतेमाने युगे देशमाषाबाड_यस्य संस्कृत manag- 
घादकरणंप्रति बिदुषां भवृत्तिर्जाता | ag 


महाराष्ट्रमाषाकाव्यानां संस्क्ृतानुवाद्‌ः प्राय: am पपत्रि- . 
कासु प्रकाश्यन्ते । स्त्रतन्त्त्रम्रन्थरूपतयापि केषांचित्‌ तेपां कार्यानां ; 


Gaul प्रकाशनं च सम्पन्नम्‌ः। 


प्रस्तुते च प्रन्ये श्रोमद्धिजेंगन्नाथरिवू शास्त्रिमिः काश्मीर : 


भाषाबाङ मयस्य क/सांचिन्सुन्द्राणां रचनाज्ञामनुबादं विद्वद्भिः 
संस्कृतभाषायां च वतेमाने युगे प्रसिद्धान्‌ आवानलुर्टुत्य नूतना 
काव्यरचनाश्च कुबेद्धिमहतीमहिमामयो सेवा क्रियते सस्कृतवाचः ` 
यत्नो5य़मेतेषा शास्त्रि महोदयानां सफलः स्यादित्याशास्मद्दे बयम्‌ ' 
लोकाश्चापि यत्नमेतेषां प्रशंसन्त्बभिनन्दन्तु चेति भार्थेयामः 
तदित्यमभिनबैः प्रकारैः संस्कृतवाग्देबतायाः पूजां कुवेन्त 
श्री जगन्नाथशा स्त्रिणः सत्यं FAFA: | 


~ 


ओऔनगरी -- त ; डा० बलजिन्नाथ पण्डितः 
२६~७-१६७१ शास्त्री एम- T. एम- आ. एल. 


पी. एच. डी. 
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R 
२ ग्रमरनाथस्य प्रथमः यात्री is 
३ अमरनाथरय पद यात्रा ® : 
४ परमानन्दवर्यस्य जीवनचरितम है : 
५ आशाकुसुमानि-(भ क्तियोगे ) रूपार्न्ता 
tee प! न्तरित 
६ आशुतोष रुद्री ०० मौलिक ह 
७ कम भूमो कृषियोग: (कर्मयोगे) ... रूपान्तरित २२ 
८ श्री अमरनाथ रहस्यम्‌ १ मौलिक २६ 
& श्री अमरनाथ देहगुहा यात्रा ( ज्ञानयोगे ) रूपान्तरित ३० 
१० तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु “> मौलिक ४ 
११ शिवस्य परापूजा 005 SN e की 
चित्र सूची :— 
पृष्ट संख्या 
१. ग्रमरनाशस्य गे 
आवरणे, 
| २. लेखकस्य माता पित्रो: aroy नौ 
| ३. स्व० परमानन्दस्य १२-१३ 
अ. ४. षट्‌ चक्र भेदनम्‌ २८- र 
५. शेषनागस्य oe 
._. ६. लेखकस्य Se 
_ मैंउन्‌सज्जनों का आभारी ह जिन्होंने मुझे इस पुस्तक को छापरे 
4 में मार्ग दर्शन कराया। 


विशेषकर :--डा० बलजिन्नाथ पण्डितः 
शास्त्री एम. ए. एम. झो. एल., पी. एच. डी. 
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नाम = जगन्नाथ 
जाति = a 
शिक्षा - शास्त्री 
जन्म १६१७ ई० | 
व्यवसाय अध्यापन डी. ए. वी 
हायर सिकण्डरी स्कूल रेणाबारी 


स्थायी पता, बटयार, आली कदल 
थीनगर-२ (काश्मीर) 
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परिजातः FA 


१. संपूर्णसस्या भरिताफलैश्च 
योमांमहेशस्य विहारभूमि 
कश्मीर नाम्ना प्रथिता धरायां 
; साराजते नन्दनबाटिकेव ॥ १॥॥ 
२. या पर्वेतेर्वन्य लताद्र मैश्च 
वनस्थलीभिरच महौषधैद्रच 
सरित्तडागेजेलजः: सरोभिः 
समावृताभूधरराजकुक्षौ ॥२॥. 
३. अत्र स्थिता शेल सुतातपस्यां 
न चकार भतु: पुनराप्तये ar 
पबित्र भूमिमु निकश्यपस्य 
तीर्थीकृता सिंद्धमहषिभिर्या॥ इ॥ 
४. यत्रामराणां वहते नदी सा 
यामाहुः सिद्धा अमरावतीति 
नाथोऽमराणां निबसन्‌ गुहायां 
मनः स्थिति साधयतीह ध्याने ॥४॥ 
५. यो ज्ञान गम्यः श्रुतिभिविमृग्य 
कूटस्थ आद्य: पुरुषो हृदिस्थः 
अजः शिवः - पुण्यजनैने मस्य 
सोऽत्र स्थितः पर्वत कन्दरायाम्‌ ॥५।। | 
६. सर्वषुचित्तमधुपो विषयद्र मेषु 
TAN यः सततमस्तमयाभिलाषः 
दवादवाप्य परमे₹वरपारिजातं 
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तृप्तो विलीन इव मुञ्चति चञ्चलत्वम्‌ 1121 
७. सफलः शीतलच्छायः 
पारिजातो गुहास्थितः 
सेव्यतेऽहनिशं afg: 
` शुब्लकृष्णेरिवोडुराट्‌ ॥६॥ 
८. नमस्ते पारिजाताय 
चिच्चको रखगालय 
चित्सुधाम्बुधिसंभूत 
| कलानिधिशिरोधर ॥७॥ 
& ह्वा सुपर्णा सयुजां सखाया | 
समानं वृक्ष परिषस्वजाते 
तयोरन्यः पिपल स्वाद्वत्य 
रनइननन्यो$भिचाकशीति ॥८॥ इति ॥ 
१०. मनसँवेद माप्तव्यं नेह नानास्ति किचन 
मृत्योः स मृत्यु गच्छति.य इह नानेवपश्यति 
' कठोयनिषद्‌ अध्याय (२) मन्त्र (११) 
१२. ` त्वामगाधमविकल्पमहयं 
स्वस्वरूपमखिलार्थं धस्मरम्‌ 
आविरान्नहमुमेश सर्वदा 
पुजयेयमभिसंस्तुवीय च ॥२॥ 
आचायं - उत्पलदेवस्य 
23. हिमगिरितनया हिमांशुलेखाः 


सरिदतिशीतजला सुराणाम्‌ ` 
इतित्रिभिरतिवेपितोऽसि शंभों 
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(३) 
प्रविश मम हृदये त्रितापतप्ते ॥३॥ 
` अन्यस्य 
१४. स सग्दति मेऽमरवर्यं पूजितः 
प्रयच्छताद्भुधरराजकुक्षियः' 
बुषध्वजोदेवगणंः समावृतः 
सुदर्शन: चन्द्रकलाघरोह्मजः 
१५. सन्ध्या समागममहो ममजीवितस्य ` 
ज्ञात्वा च मां जिगभिषां तवसन्निधाने 
प्रक्ष्याल्य घूलिमलिनंतनयं स्वकीयं 


क्रोडे नयाशु जगदीश कृपानिधान 

१६. राधा कान्तसुदशंनात्मजजगन्नाथेन संस्मारितो 
नाना पुष्पफलाढयगन्धभरितः सत्पारिजातो महान्‌ 

सोऽयं 'भारतवासिभिः सुमहता पुण्येन प्राप्तो भुवि 
राधादर्शन लालसां प्रकुरुते सा सत्यमामोपमा ॥ 


अमरनाथस्य प्रथमः यात्री 


` वृषोसनो वागमसेत्रगोह्रो | 
ap गोपालबालो द्विजधमेपालकः `| 
नौका विहारं स चकार पूजितः 
सुदशंनेनैव सरोवरेऽसरे ॥. 
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सुना है कि जव कश्मीर देश में पठानों का शासन समाप्त 
होने वाला था । कश्मीर के लोग उन दिनों चोरी छिपे पना 
निर्वाह कष्ट से करते थे । इसी कश्मीर देश में वागम नामक 
किसी गाऊं में एक सुदर्शन नाम का दुकानदार रहता था। जो 
कि भगवान का बड़ा भक्त था । वहां पर ही किसी खेत में भोले 
वाले गोजर वालकों की एक टोली खेलने के लिए प्रतिदिन आती 
'थी। खेल के अन्त पर वह दुकानदार उन बालकों को बड़े प्रेम से 
मिठाई खिलाता था । एक दिन बालकों ने दुकानदार से कहा कि 
एक छोटा नन्हा-मुन्हा सुन्दर बालक एक बैल पर सवार होकर 
प्रति दिन हमारे साथ खेलने के लिए आता है । तू उस.को मिठाई 
क्यों नहीं खिलाता है । यह सुन कर दुकानदार आइचर्य चकित 
होकर उस वालक के वारे में पूछ ताछ करने लगा । बालकों ने 
दुकानदार को खेल के आरव्भ में आने के लिए मशवरा दिया। 
दूसरे दिन दुकानदार खेल शुरु होने पर आया बालकों ने उस वृषासन 
पर बैठे हुए बालक को दिखाया | परन्तु दुकानदार न देख सका । 
फिर वालको ने बैल का दुम दुकानदार के हाथ में दिया। बेल 
सवार ने दुकानदार को घसीट कर दूर ले लिया। परन्तु दुकान 
दार ने वेल का EH हाथ से न छोड़ा। 


अन्त में दुकानदार को शंकर का दर्शन वहीं मिला। 
और शंकर जी ने पुनः दर्शन देने के लिए दुकानदार को अमरनाथ 
जी की गुहा में आने के लिए कहा। , उसी वर्ष वही यात्री 
ग्रमरनाथ जी कि गुहा में शंकर जी का दर्शन करने के लिए गया 
था। जो की याज तक प्रचलित है । किसी भक्त कवि ने इसी के 
विषय पर एक गीत काइमीरी भाषा में गाया है-- 
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--०. |. “भुल वाल वालकल सूत्य खेलनावतम, 
सुदिवानिन्य पठय हावतम रूप 1? 


इसी दुकानदार ने शिवरात्रि' के दिन शेषनाग के सरोवर 
में शंकर जी के साथ नौका विहार करके शिव' जी की सायुज्य 
मुक्ति प्राप्त की थी । ; छ 
प्रेम नगर निवप्लाट जम्मू में 
Ki 
अमरनाथस्य पदयात्रा 


१. इह खलु.संसारसागरेऽपारे करुणानिधिः पर प्रकाश- 
स्वरूपः सर्वान्तर्यामी चराचरात्मा नारायणादिभिः सहस्ननाम-- 
भिरभिधेयः ada adar व्याप्त इत्यस्मदीयानामृषिमुनिप्रभृती--. 
नां पूर्वजानां मतमासीत्‌ । यद्यपि नस्य निवासः पदे-पदे वर्तते 
तथापि तंस्तच्चरित्रानुसारेण तस्य कतिपयानि तीर्थस्थानानि 
जनानां प्रशस्तमार्गदशंनाय निर्चितःनि सन्ति । 

२. इह कर्मभूमी भारतवर्ष यानि प्रवरतीथ-स्थानानि 
सन्ति तानि क्षर्वाणि. मिलित्वाऽस्मिन्‌ काश्मीरमण्डले सन्ति इति 
काइ्मौरहिन्दुसमाजस्य निश्‍चय: तथा भारतीयहिन्दुसमाजस्यांपि 
विश्वासः । is E TEN 

३. तथा चोक्तं कुत्रचित-- 

मारते यानि तीर्थानि 
ie .तानि काश्मीरमरडल्ते.! : 
कश्मीरे यानि तीर्थानि 
3 तानि वेतस्तिके जल्ले॥ _ 
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४. कश्यपशुनिमिभितो देवानां निवासभूत एष कर्मी रदेशो 
भूस्वर्ग इति नाम्ना जगत्यां प्रथितः। यथा दक्षिणभारते स्वामिनः 
श्रीजगन्नाथ-तीर्थप्रवरस्य यथा चोत्तरभारते श्रीभद्रीनाथतीर्थ- 
प्रवरस्यं महिमा ada, यथा तयोस्तीथयात्रार्थभाबालवृद्ध 
नरनार्यः शतशोश्थसहरू शोञहमहमिकया संघशो यान्ति, तर्थव 
भारतीयाः विशेपतोऽत्रत्या काइमीरिकाइच हिन्दवः श्रीश्रमरनाथ- 
द्ेनार्थमा-वालवृद्धा नरतार्यः शतशोऽथसहस्रशोऽहमहमिकया 
प्रतिक्षावणपूणिमायां सङ्कशः प्रयान्ति | 


५. यद्यपि हिमाच्छादितपर्वंतशुङ्खलाभिरावृतोऽयं दुर्गमः 
प्रदेशः, तथापि भक्तभ्रवरः साधवः सन्यासिनो दुर्गेममा्गस्याशङ्का- 
मपहाय शंरीरकष्टं सोढ्वा वालवृद्धा नरनार्यश्च सद्धुशस्तीर्थ- 
यात्राफलप्राप्तये प्रतिश्रावणपूणिमायां नियमपूर्वकं श्रद्धाभक्ति 
विनम्रचेतस आयान्ति | 


अस्य पुण्यतीर्थराजस्यवशनाय प्रतिवर्ष दर्शन कृत्वापिपुनरपि 
दर्शनाय लालायन्ते । दर्शनं कृत्वा च स्वात्मानं कृतार्थ मन्यन्ते | 


६. अस्मिन्‌ गुहामन्दिरे स्थितस्य स्वय भूहिममयलिङ्गस्य 
विशिष्टं महात्म्य दरीदृश्यते। लिङ्गमिदं चन्द्रमसो ह्वासविका- 
साभ्यां सहैव हीयते वर्घते च । इदं स्वय भूहिममयलिङ्ग प्रति 
पूर्णिमायां स्वपूर्णाकारेण दृष्टिपथमायाति । प्रत्यमावस्यां शून्या- 
कारेण दृष्टिगोचरं भवति । नात्र काप्यत्युक्ति ्नाप्यतिशयोक्तिर्वा । 
नहुमिमहात्मभिस्तत्र गत्वा मासमेकं स्थित्वा चास्य 
स्वय भूहिममयलिङ्गस्य चमत्कृतिदृष्टा । अत्र . विषये 
विशेषत: काइभी रनिवासिनः पूज्यपाद्ञैवमतानुसारिणः श्रीस्वामिनो 
विद्याधरस्य नाम उल्लेखनीयतमम्‌ । | 
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७. प्रतिवर्षमाषादश्रावणपूर्णिमापवंयोरेवेष भागः सुगमः 
नान्येषु दिवसेषु । षाढश्रावणपृणिमादिनयोः . सहस्रशो यात्रि- 
णाऽस्य स्वय भूसदाशिवलिङ्गस्य दर्शन पूजा च विधाय स्वात्मानं 
कृतार्थे मन्यन्ते. । काइमीरिककल्हणविरचित. प्राचीनतम .'राज- 
तङ्गिणी' तथा 'नीलमतपुराणादि' प्रामाणिक ग्रन्थानां मध्येऽस्य 
हिममयसदाशिवलिङ्ग स्य महिमा वर्णितोऽस्ति । 


८. देशविदेशनिवासि भि्यागिप्रवरैभागवतोत्तमै-मंहात्मभि 
इचास्याइचर्योत्पादकस्य स्वय भूहिममय-सदाशिवलिङ्गस्य दशनं 
कृतमस्ति । स्वामितः श्रीशंकराचायंवरस्य तथा श्रीविवेका- 
चन्दस्य च नाम अत्र विषये विशेषरूपेणोल्लेख-नीयम्‌ | 


. ९-श्रूयते च यदत्रामरनाथगुहास्थाने श्री शिव: स्वप्रियतमायै 
पर्वेतराजपुत्र्ये श्रीपा्वत्यै स्वाभीष्ट-तमाममरकथां श्रावयामास । 
श्री अमरनाथस्य सुप्रसिद्धेषा गुहा समुद्रतलादेकोनत्रिशदधिक 
सप्तशतोत्तरद्वादशसहस्नपदोन्तततमे भागे (१२७२९ फुट) 
हिमालय स्योपत्यकायां हिमाच्छादितपवंतः्पुंखलामध्यगता 
श्रीनगरप्रदेशात्पञ्चनवतितमे मीलके (३५ मील) स्थाने 
वतते | 


प्राकृतिकी gnm | 


सुषमा यात्रिणां क्‌ ते. हृदय-स्यानुपमां शान्ति विदधाति.। 
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श्री अमनाथदशंनार्थ गच्छन्तो यात्रिणः श्रीनगरतो मटोर- 
बाहनेतैव प्रायशः पहलग्रामपयेन्तं षष्टिमीलमात्रं गच्छन्ति तदनु 
पञ्चात्रिशन्मील मात्रं पदयात्रयाइववाहनेन वा यात्रिणो यांत्रां 
कुर्वन्ति ' पहलग्रामनिवेशात्‌ अधिको दुगेमो हिमाच्छादितरच 
पर्वतीयो मार्गोऽस्ति : 


१२- पूरा हि प्रथानुसारेणः श्रीनगरस्थ-गणपतिविहारे 
बितस्तानद्यां स्तात्वा ऋदिसिदिप्रदां शुभलक्षणां श्री गणेशमूर्ति 
श्रावणशुक्लचतुर्थी दिनेज्चे यित्वाम रनाथयात्रार्थ प्रयान्ति स्म' 
पञ्चमीदिनेऽमीराकदलःथ वडशाहसेतुसमीपे ` श्रीभैरवमन्दिरे 
श्रीभेखपूजा विधाय शक्तिरूपां दुर्गा च पूजयित्वा दुर्गानागनिवेशे 
रात्रौ विश्रामं कुर्वन्ति स्म ततः षष्ठयाँ प्रभाते दुर्गामर्चयित्वा 
सिंवपुराख्ये तीर्थे ` नद्यांस्नात्वा कण्डलाकारश्थितां वितस्ता नदीं 
पूजयन्ति स्म, तदनु सप्तमी दिने पंुगरामे . रात्रौ विश्रामं कुर्वन्ति 
बम । अष्टमीदिने विजयेरविहारे श्रींकूषणचन्द्रस्य दर्शन कृत्वा 
सर्वपापविमुक्तं स्वात्मानं . मन्यन्ते स्म विजयेश्वर विहाराख्यो 
निवेश: श्रीनगरादष्टाविशतितमे मीलके तिष्ठति। ततो यात्रिणः 
श्रीशिवजटाविराजितँ थज्यवारग्रामे तीर्थयात्रा कृत्वा तत्र शिवं च 
पूजयित्वा छुण्डबलतामके 'ग्रामे देवपूजां कुवन्ति स्म॒ ततो. 
यात्रिणो$नन्तनागतीर्थप्र वरमतिक्रम्य मातंण्डती्ंप्रवरे पर्वतशिखरे 
मथितां भर्गेशिखाल्यां श्री दुर्गा दीपधूपवलिमुष्पादिभिः 
समाहितमनसा यात्रासाफल्यार्थ समर्चयन्ति स्म । » , 


१३. तदतु मामलेवरविहारस्थं पावनं सदाशिवं परिक्रम्य i 
यात्रासिद्धयर्थ स्वात्मानं शि वपत्सु समर्पयन्तिस्म श्रावणैकादश्यां 
यात्रिणः पहलग्रामनिवेशा एकत्रिता भवन्ति द्वादश्यां सूर्योदियात्प्रक्‌ 
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Slo गोपालचन्द्र मिश्र जी 


सम्पूर्णानन्दर de डिश २ aT राण 


छारा भदत 


१ 


श्री अमरनाथ यात्रा मार्ग में आने वाला श्री शोषनाम जी का पवित्र 


सरोवर स्थान 
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पहलग्रामनिवेश्ान्तिर्गत्य चन्दनवाडनिवेशमायातिः। पहलग्राम- 
चन्दनवाडनिवेश्ञयोरन्तरं केवलं मीलकाष्टकमात्रं भवति । चन्दन- 
बाडनिवेशस्तु सुन्दरतमै za परिपूरितोऽस्ति । यो हि समुद्रतला- 
त्पञ्चशताधिकनवभहस्रपदोन्नततमे (६५०० फुट) पर्वेतीयमाग 
स्थितो भबति । 


१४. चन्दनवाडनिवेशात्‌ द्वितीयो निवेशः 'शेषनागस्य, यों 
हि चन्दनवाडनिवेशान्मीलकषट्‌ के (६ मील) स्थांने add । यत्र 
रमणीयतमानि मनोहराणि बहुविधानि दुश्यानिः सन्ति । एतत्स्थानं- 
पिस्तूशेलमागण गम्यते। यत्र तरुलताभिराच्छादित्ग विकसिंतपुष्पाः 
सरसां: सुरम्याइच, वनभुमयः सन्ति। तदनुजूज्यपलनाम्नी भुमिदु - 
ष्टिपथमायाति।' शत्र. रात्रो. यात्रिणः विश्रामं कुर्वन्ति । तदग्ने 
भीलकत्रिकमुल्लङ्कयशेषनागस्य ` निवेशः समागच्छति। यो हि 
समुद्रतटात्‌ त्रिशादुत्तरैकशतद्वादशसहस्र-( १२१३० फुट) पदो- 
न्नततमे स्थाने तिष्ठति। अत्रैकं सुप्रसिद्ध शेषनागामिधेयं महत्स- 
रोवरमस्ति। यस्य जलं शीतलतमं मधुर सुस्वादिष्टं क्षीरसमं 
शवेतं च साक्षात्‌ क्षीरसागरोपमं दरीदर्यते | अस्य सरसो जल 
विन्दुपानेंन सर्वमध्वपरिश्रममपगच्छति । अस्मिन्‌ हिममयशीतल- 
जले यांत्रिणः कथंचित्स्नात्वा स्वात्मनं HATA मन्यन्ते | 


_ ८१५. ्रानींलगंगा संस्थानाद्वावजनपर्यन्तं पवनो दिवारात्र- 
AMAIA प्रवहति | शेषनागनिवेशस्थे महासरोवरे नानारूपघरः' 
शेषशायी पद्मनाभः -उत्तमः पुरुषः श्रीनारायणः निवासं करोति । 
यो हि रागमुकतेविवेकिभिदिवारात्रं समाराघ्यो भवति। 


१६. भ्रत्रेव. किञ्चिदुदुरे वावजनाभिधानं स्थानं भवति। 
यच्च समुद्रतठाद त्रिदादधिकेकशतोत्त र-द्वादशसहस्त परिमितपदोन्तः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(१०) 


ततमे (१२१३० फुट) स्थाने भवति । यच्चातीवाहलादकरं 
रमणीयतमं स्थानमरित । अत्रेन्धनस्याभाव:. किञ्चिन्मात्रमस्ति । 


. १७. शनैः २ पञ्चालाख्यं महानगं समारुहय भैरवपवंतं 
चातिक्रम्य पञ्चतरणी नामके निवेशे यात्रिणः समागच्छन्ति |. 
यो हि शेषनागनिवेशा-न्मोलकाष्टकमात्रे दुरे स्थितो ait स 
निवेशी ` महागुणसनाम्ता महता पर्वतीयदुगैममागेण गम्यते । ` 
महागुणसस्थानं समुद्रतटाच्चतुदंशसहस्न (१४००० फूट) पदोन्नतं 

भवति। अत्र नदीनां पञ्चघारास्तरणीया: भवन्ति ।' इदमेव 

स्थानं-पञ्चतरणी नाम्नाभिधीयते । इदं स्थानं भैरवपवेतस्योपत्य- ` 
कायां भवति । अत्र यात्रिण एकां रात्रि यापयन्तिः। पूर्णिमा तिथौ 

ूर्योदयात्म्राक्‌ ` प्रभातवेलायां पवित्रतमायां- प॒ञ्चतरणीनद्यां 

रनात्वा यात्रिणो गर्भयात्रापार'' च कृत्वा यात्रार्थं निर्गच्छन्ति । ` 
ततोऽमृतमय्याममरावत्याँ ` नद्यां ` स्वात्वा पाषाणमयीं ` विभति 
स्वञ्रीरेऽनुलिप्य भूर्जपत्राणिः धुत्वा गुहाद्वारप्रदेशं समागच्छन्ति 

arte ; se FS 


१०. पव्चचतरणीनिवेशादगुहाद्वारपर्यन्त: मीलकचतुष्टयमात्र 
(४ मील) भवति । एवं मागे: सङ्गमपर्यन्तं दुर्गम एव' प्र तिभाति ।. 
सङ्गमेऽमरावतीप्रवाहः षञ्चतरणीनदीप्रवाहेन सह सङ्गच्छते । 
सङ्गमप्रदेशादगुहापर्यन्तो मार्गोज्तीवसरलः। ` अत्र जलप्रवाहस्ती- ` 
्रगत्या प्रवहति । यच्च हिमाच्छांदितपर्वतः्गंखलाभ्यो निर्गच्छति | 
झस्मात्सङ्गेमस्थानाद्गुहामन्दिरपयंन्तं ` ` भीलकद्वयं ` (२ भील) 
वतेते । सङ्गमप्रदेशादारभ्य यात्रिणो “मन्त्रात्मकं शिव शम्भु । 
महामृत्युजयं जय” “तमो यस्मै कस्मैचन्‌ भवतु देवाय महसे | 
“शिवशंकर भवभय. हर हर हर .भवसरस्तारयभाम्‌”- “आप्तो ` | 
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“मया तस्य शिवस्य दशनम्‌’ महिम्नस्तोत्रांदीनि मनोहराणि 
सस्वर' गायन्तः श्रद्धाभवित्तंसमन्विता श्रानन्दभरितमानसा ग्रत्यु- 
च्चस्वरेण निर्भयं जयघोषं कुर्वन्तो गुहामन्दिरे ईशाणकोणे स्थितस्य 
स्वयंभुहिममयसदा शिवलिङ्गस्य दशँनं पूजां स्तुतिपाठादिकं समा- 
प्योपहारं च समप्यं तदनूर्ध्वमुखानि प्रसारं गुहामध्ये गुहाशीर्षात्‌ 
निपतन्तोऽमृतविन्दून्‌ पिवन्ति । अमृतत्वं च भजन्ते । अत्रैव 
शक्तिरूपा सती श्रीशिवेन सह मोदते | 


१९. यत्र शुद्धोबुद्धोऽऽ्टसिद्धिपतिनंवनिधिस्वामी 'वृद्धिक्षय- 
विवजितः शाइवतः.सदाशिवलिङ्ग ईशाणकोणे स्थितो भवति । 
अत्र यात्रिणः श्राइचर्यंचकिता नग्ना उन्मत्ता इव ईइवरदरशेनं 
कुर्वन्ति गुहामध्ये शिवसन्निधौ “are त्वदीयां मन॑सि प्रधायं 
समागतोऽहं तव द्वारदेशम्‌” हे आशुतोष वृषवाहनशूलपाणं” 
“महिम्नापारं ते” इत्यादीनि स्तोत्र-पाठादीनि पठित्वानन्दभरित- 
मानसा गुहाद्वारांतप्रत्यागच्छन्ति । 
` 1 


° २०. अस्मिन्निर्जनपर्वतीयप्रदेशे “यत्र जीवजन्तूनामत्यन्ता- 
भावो$स्ति” अत्तेकानि उड्डीयमानानि कपोतयुगलानि गुहाद्वार- 
` म्योपरिभागतो निर्गच्छन्ति । इत्येवंविधमाश्‍चर्येकारकं दृश्यं 
दुष्ट्वा यात्रिण ग्राइचयंचकितास्तिष्ठन्ति । अत्र गुहाप्रविष्टस्य 
मानवस्य सांसारिकी कापि व्यथा न बाधते न कापि चिन्ता 
तापयति । न कस्यापि भयं प्रतिभाति । न केनापि सह Wie षा- 
वृपजायते 1 अत्र सर्वे विश्‍व शिवमयमेवावभातते । लोको- 
तरमानन्दमनुभवन्तो यात्रिणो नवदलाभिधानं तीथेस्थानं भाद्रपद- 
कृष्णचतुर्थ्यां गच्छन्ति। यत्स्थानं त्रालाख्ये ` ग्रामससीपे तिष्ठति। 
तत्र यात्रिणः पितृणाँ श्राद्धादिकं कृत्वा ब्रह्मणेभ्यो दानं दक्षिणां च 
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दत्त्वा पादत्राणं यष्ठिकां च विसज्य स्व स्व गुहाभिमुखं श्री aai- . 


fad स्मरन्ती प्रत्यागच्छन्ति । इति शिवापंणमस्तु | 


चतुर्थी पारिजातस्य मञ्जरी देवमागंगा । 
जगन्नाथक्कता सैषा परमानन्दप्राप्तये। १॥ 


श्री परमानन्द da MIRAA 


श्री परमानन्दस्य जन्म १७६१-निघनम्‌ १८८० 


१. प्रकृति.नट्यां: क्रीडास्थल्यां मृषिमुनि-कविवराणां तपो- 
वनभूंमावस्यां.पवित्रतमायां श्री कश्यपमुनिनिर्मितायां श्रीकाश्मीर 
वाटिकायामनेकानेक साहित्यकार दाशिनिक कविभ्रभृतीनां च 
समये समये प्रादुर्भावः समभवत्‌,' यैस्तपस्विभिः स्वः स्व समये 
तपस्या पश्चिमं च कृत्वा वाङ्मयसरस्वती साहित्य कोशाभिवृद्धि 
संपाद्य सांसारिक साधारण जीवानां कृते मागंप्रदर्शनं सपादितम्‌ | 
यस्यानुसरणेन संसार तापतप्तस्यः मानवस्य शोक मोहैरभितप्तं 
व्याप्तं च "मनः स्वच्छशान्तवातावरणे प्रविश्यानन्दभरितं स 
जायते । नात्र काप्यत्युक्तिः प्रतिभाति । 


२. तथाह्मस्यां परमपावनीयां काइमीरवाटिकायामनेकानेक 
प्रकाण्डपण्डितैः प्रात: स्मरणीय भुते राचार्यपदारूढेः कारमीर 
गौरव भूतैः Mage भिन्नवगुप्तकपट मम्मटीत्पलमंखकरन्नाकर 
शिवस्वामिः कल्हन प्रभृतिभि यथा स्वप्रखर प्रतिभायाः परिचयः 
सुसंस्कृतभाषायां प्रदत्त भ्रासोत्‌ । कः | 
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३- तथैवात्र श्री काइमी रदेशे रहस्यवादि कविवरेः wafa- 
त्रीभिशच स्व स्व समये भावव्यञ्जनामयः काइमीर भाषायामपि 
स्वप्रतिभापरिचयः स्वगीति काव्येषु प्रदत्तः, येषां भावः 
साधारणजनानांकृते ATT FSS | 


४. एतेपूर्वोक्ता महात्मानस्तपरिवगणाः कविवराश्च स्व- 
साधारण जीवनं वेषभुषां चात्मसात्कृत्य श्रमिकगणा इव निरंहे- 
कारेण स्वसाधारणगृहस्थे कालयापनं विधाय सदात्मचिन्तने 
विलीना aya: । 


५. अन्यच्च काश्‍मीर भाषा साहित्येऽपि भक्ति काव्यस्य 
प्रचुरतरोपलब्धिरस्ति । काइमोरभाषा काव्यारम्भ काले 
रहस्यपूर्ण भक्तिज्ञान काव्यस्य निर्मात्री प्रथमा कवयित्री लल्लेश्वरी 
सर्वोपरि वर्तते तदतिरिक्ताः कवयित्र्यः कवयश्च समये २.करमीर 
भाषायां सगुणनिगुण काव्य धारां . वाहिना: रूपा भवानी, 
मिर्जाकाक,. प्रकाशभट्ट शेखनूरदीन, कृष्णराजदान गोविन्दज्यो 
रजगरो, शाहकलदर शंसफकोर प्रभृतयइन संबभूवुः ।. 


६. तेष्वेव ` श्री परमानन्दः . सप्तदशाधिकेकनवतितमे 
१७९१. खिस्ताव्दे 5नन्तनागान्तर्गत (मटन तीर्थस्य) मार्ताण्ड 
citer नातिदुरे सीरग्रामे समजनि, । श्रींपरमानन्दः स्वथं 


श्रीमुखेनाभिहि तवान्‌ - . . . 


सीरग्राम नन्दयार चार कर म्युन । 


भियवुल; सोन कृष्ण न्दरो ॥ 


i se अस्याथे:--हे नट वर कृष्ण! त्वं पुन: सोरग्रामान्तरगतस्य 
| मासिधस्य: ate सुमुध्दाराय गृहं : समागच्छ । 


i- l CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(१४ 


`... daa परमानन्दो नन्दराम इति स्व मात धिकृत 
नामधेय आसीत्‌ । तदनुकाव्य संसारे परमानन्द इति ख्या 
लेभे । 
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८. परमानन्दस्य पिता कृ्‌ष्णपण्डित: माता च os दा 
अल्पवयसि मालदिदी इंत्यख्याया कन्यया सह परमान हः 
संजातः। परमानन्दः मृदु: स्व॑भावः मालदिदी उग्रस्वभावा वभूव | 


६. श्रीपरमानन्दः मटनतीथंस्य समीपे पर्वेतस्योपरि रि 
भर्गदिखा मन्दिरे दुर्गोपासनां चकार | भर्गरूप नव दुर्गा च 5 
इत्यादि सोऽयं महामनः पटोपाध्याय (पठवारी) जीविकया 
निर्वाहयामास । . . wA 

-- 99 मिमरा रघूमलाभिघानः कोऽप्यधिकारिवर्गस्थः 
परमानन्दस्य स्कन्धे मेषाख्य पशु विधाय श्रीनगर प्रेषयामास । 
भार्गेश्रांन्तः परमानन्दो गीतिकोमिमां व्याजहार। कट संकट हे 
मुकटघारी | za छ 
अस्याथे : -हे मुकट घारिन्‌ कृष्ण मम संकटं स हर । 

कश्मीर भाषाया “कट” शब्दो मेषाख्यं पशु सूचपति | 
हिन्दी भाषायां “कट” शब्दः छेंदनाथ प्रेयुच्यते | हँ 
्य्यार्थर्च हे मेष श्रुगहपेण त्वमपि मुकट घास्य 
मम स्कन्धै त्वं.संकट रूपो स्थितोऽसि 


८ महानुभावों मार्ताण्डीर्थप्रवरे (मटनग्रामे) 

११. एषं महानुभावो मार्ताण्डतीथंप्रवरे ( / 
निवसति सम साघारण गृहस्थे स्थितोऽसौ कृषिकर्सगा च ह 
विकामर्जति स्म। स्वयमपि श्रीपरमानन्द्वय) 


1 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


i 
< 

G 
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काव्ये. “कर्म भुमेः इषिकर्मयोगः” इत्याख्ये स्वश्रोमुखेनाभिहितान्‌ 
क० भा० “परमानन्द ओस भ्रखजमीनदार” -._ 
Yo Wo “भूस्वामीपरमानन्द कृषकर्मरतः सदा” 


१२ श्रोपरमानन्दवर्थः काइमीरभाषायामध्या. त्मरहस्रवाद- 
निपुणः. काञ्मीरिकायाः कवयियाः सल्लादेव्या इव भावव्यञ्जना- 
भय स्वप्रतिभा. परिचयदत्त्वा काश्‍मीरिक ग्रीतिका काव्यस्पैकां 
नवी नतमा भामां प्रसारित वानू । FS 


१३- श्रीमती गीतिका दैनिक साधारण धर्मकार्यषु देवालय- 
येषूत््सवेषु च प्रतिमापुरतो गायन्ति । TRA साधारण शब्देषु 
भ्रयुक्ताः॥ परन्त्वेषामध्या त्ममयो रहस्यवादः साधारण जनानां 
कृते ज्ञग्तु' दुरूहो ज्ञायते । 


१४. परमानन्दः सुदामा चरित-राधास्वयंवर शिवलस्ना 


' दीनि सुबहूनि गीत काव्यानि निर्माय स्वं भौतिकं देहं मष्टादशा- 


शता धिकाशीतितमे खिंस्ताब्दे परित्यज्य श्रोगोपाल कृष्णसांयु- 
ज्यंमाप्तवान्‌ । de ETE 


4 ७० AS 


१५. प्रस्तुते ग्रन्थे ज्ञानयोगपरा “अमरनाथ हृग्दुहायाचा'' 


कर्मेयोगपरा “कर्म भूमौ कृषियोग:” भक्तिरसपूर्णा “झाशा- ` 
कुसमानि ' परमानन्दस्य योगकर्मभक्तियोगादीनां प्रत्यक्षोदाहरण | 


४ न्यस्माक समीपे सन्ति । 


१६: एतासां मीतिकाना मनुवादः आग्लभाषायां संपादितो~ 


| | ऽध्यापकवयेण श्रीमता जिन्द कौलेन ॥ तस्येवानुवादस्य किञ्चि 
| पात्र सहाय. लब्ध्वा मयाः श्रीपश्मानन्द विरचित कतिपय 
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(१६) ` 


गीतिकानां संस्कृतभाषायां पद्यानुवाद संपादने . दुःसाहसो 
विभावसो खंद्योतप्रकारा दर्शनतुल्यः कृतः। ` 


| 
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१७. यद्यप्यत्र त्रुटि बाहुल्यमस्ति तथा प्यत्र गुणग्राहिणो 
विदव्याग्रगण्या महानुभावा भावुका रसिकगणाश्च मदीयत्रुटिपू 
ध्यानमदत्वा केवलं मामकीय चाञ्चल्यपूणंमा नसिकोत्प्लवंगतताया ` 
रसास्वादमवद्यं करिष्यन्ति । येन मदीयमानसिककृतार्थता 
fagat सन्तोषश्च सभविष्यतीति निवेदयति विनीत :— 


अ्रीसुदर्शन स्वपितृ नाम घन्यः 
रविकुल समुद्भूतो जगन्नाथ: शास्त्री 


--ग्रुरुकुल-पत्रिका 
माघमास-२०२९ 


se 


आशाङसुमानि _ 


ait ala . वरतल आस अनाथ 
दास कव छुस उदास अनाथ॥ '१॥ 
( रूपान्तर ) 
झाशी त्वदीयां मनसि प्रघायं | 
. ` प्राप्तोऽस्मि तेऽहं प्रतिहारभूमिम्‌ । 
दासं किमर्थं नयसे वृथा त्व ` 
'  मुदासभावं शरणागत ` माम्‌॥१॥ 
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fafa ताप gga San ag 
नेह छम न चे विन ख्यम ना वेह। 
त्रेषि त्रेषि जन्म पिपास अनाथ ॥ दास० . 


( रूपान्तर ) 
दावार्निकल्प स्त्रिविधैः ” प्रदीप्तैः 
संसारतापः _ रतिनीरहीनम्‌ 


शुष्कं मदीयं जलजं हृदिस्थं 

त्वया विना शर्म कथं भजेऽहम्‌ 
श्रनेकजन्माजिततृष्णया सदा l 

समाघृतोज्ह विषयेविषोयमै: L 
ते ma समुपागतं ननु 

नोपेक्षितुमहसि देव मामतः॥।२। 


रूपान्तर 

शुष्कं वितापेमंम ` रागनोरं 
` लेभे न शान्ति भवता विनातंः 

नाहं करिष्ये विषभक्षणं कि 
समागतो जन्म शते स्तृषारतः॥ । २। 

इन्द्रिय हुदरावित छुम मन 
संदरित लोल रेह छम न ज्यवन 
gga कमि-कयंकास BATT ॥ दास० 

( रूपान्तर ) 

शान्तं , मनः : स्वेन्द्रियव्ेयुक्त ` PET 
| तथापि . मे. . दीपितरागदीप्तिः। 


act 


s 
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'नोदेत्यभावेन विदग्धचेतः 
सिज्चामृतेनेव हि मामनाथम्‌ NZU दास० 
सास w छंडित आशावान, 
अथ छुन a फीये फीये यिवान i 
लभि यंव. तव. ALATA. AAT ॥ दास ० 
(रूपान्तर) 


तोत्वाशया क्रोशसहरखूभागान्‌ 
प्रत्यागतः . शून्यकरः gaza ! 
यथा तथा द्वार तवव नूनं 
; साध्नोम्यहं TEAT: स्वलाभम्‌ ॥४॥दास० 
होशन वु वूचमुत रोशन छुय 
वन क्या हाल पान. गोशन छुय 
प्योमुत चांनि आम खास अनाथ ॥ दास० 
९ रुपान्तर) 
स्मत्या सदा वञ्चित एव दासः 
सोऽहं च ते दृष्टिपथे गतोऽस्मि। 
mr च मे ते श्रतिगा त्वनाथ 
- वदामि कि राजकुले गतस्ते ॥५।। दास० 
पजि यी तौ करनाव त. मे; 
ज्यत. ज्यतः मत. AX. नाव त. मे! 
परमानन्द योग. अभ्यास. अनाथ.।॥ दास. 
( रूपान्तर) 
अच्छोभनं साधु सुकर्म कारय. + 
l 'प्राप्त पुनजँच्मशत; निवारय ! 
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ग्रभ्यासयोगेन जगत्यनाथम- 
प्यानन्दकन्दं वह मां TAT परम्‌ ।1६ दास० 


प्रथमा परिजातस्य मञ्जरी ज्ञानयोगगा 
जगन्नाथ कृता सेषा परमानन्द प्राप्तये ॥ 


¬ (संस्कृत 'प्रतिभा') 
साहित्यञ्रकादेमी-नवदेहली 
गुरुकुल पत्रिकायां च 
हरिद्वारे 


काश्मीरभापाया रहस्यवादगीतिकाव्यकतूषु' प्रसिद्धः 
परमानन्दः काश्मीरेषु शतकंकाव्दात्‌ पूर्वं वभूव। 
मार्ताण्डतीर्थवासी महामताः एषः लल्लादेवीव 
अध्य़ात्मभावव्यञ्जःकर्गीतिः काइमी रभाषायाः कामपि i 
नवीन तमामाभामाधत्तः। तदीय गीतेभ्यः कात्तिचिदत्र 
भक्तियोगविषयकाणि संस्कृतेऽू्य दत्तानि ! 


आशुतोष रुद्री 


प्रपन्नपारिजाताय 
ज्ञानमुद्राक्षपाणये 
जगत्कल्याणःसक्तायः 
नमः शान्ताय तेजसे 
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हे आशुतोष वृषवाहत शूलपाणे 
|. हे शंकर प्रणतकल्पतरो पुरारे 


वामदेव करुणाणंव gegi 
संसार कूप पतितस्य भवावलम्बः ॥ १॥ 


AW 


हे भक्तवत्सल कृपापर प्मपाद 
हे आति नाशनपटो कृपणातिहारिन्‌ 


हे पावंती सुखद पावन कालनाशिनू 
` संसार,.«---«००००० HRM 


हे साधुवत्सल दयाणंव' रोगहारिन्‌ 
हे पुण्यकाय भवसागरपारकारिन्‌ 
है काल कूट भयना शन दीनबन्धो 
संसार --....--- URI 


हे रामपुजित सुरेश षरात्परेश 
' हेघू्जटे पशुपते पशु पाशानाशिन्‌ 

हे शवं षण्मुखपितजंगतो निवास 
संसार... oee (डा 


हे भीम वासुकि विभूषित॒कण्ठशालिन्‌ 
हे रुद्र हे त्रिनयन त्रिदशेन्द्रसेव्य 
हे उग्र कालहर कल्पित भस्सकाय 
संसार... ner == --- IKI 


हे नीलकण्ठ वृषभध्वज कालकाल 
- . हे शैलजाप्रिय जगद्धर दीनवन्धो 


हे विइवनाथ सुरपूजित पद्यकान्त 
a संसार... -.. ।६। 
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हे पद्मसद्मकरलालितपादपद्य 


हे पद्मनाभनयनाचितपादपक्म 
पद्मवन्धु मुकटाचितपादपद्म 


AW 


संस्थर.. ... ..1७। 
ईशानदेव मदनान्तक पापहारिन्‌ - 


कैलासवास शरणागृतपाशन्ताशिन । 
गंगाधर त्रिपुरहन्‌ मजचमंधारिन्‌ः 
भस्माङ्गराग भगवन्‌ भवते नमोऽस्तु ।८। 

विश्वेश विश्वभयनाशन विश्वमूर्ते 
विश्वात्मक सफलविइवमनोनिवास 

विश्वम्भर विगतविश्‍व विकल्प जाल 


विश्वैकवन्द्ध भगवन्‌ भवते नमोऽस्तु 181 
जानामि ae -तव ` पादसेवन 
“जानामि ae तव ूपचिन्तनम्‌ 
जानामि नाहं तव 'गीतग्रायनं 
त्वां -चन्द्रमौसि शरणं TAT । १०। 
संगार गाश vase रो डित z$ 
amaA: “पापभझषँदच . त्रासितम्‌ 
झापातितं दुस्तर मोह सागरे 
मां नाथ भीतं ज़ग़तः. समुद्धर ।११। 
आशुतोष a: सेषा संसारदुःखहारिणी 
.एतां.भक्तथा-पठन्‌ नित्यंशिवसायुस्यमाप्नुयात्‌॥१२। 
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(२२) 
कर्मभूमी कृषियोगः 


कर्म भूमिकायि दिजि age बलं।. 
संतोष व्यालि मुवि आनन्द फल ॥ 


( रूपान्तर ) 
कर्म भुम्ये धर्मबलं देहि मानव प्रत्यहम्‌ । 
सन्तोषबीजसभूतमानन्दफलमाप्नुहि । । 


दयि प्राण दान्द-जूय दिन त रात वाय ' 
कुम्भक कुर जोर तिम नय लाय 
हिल कर युथ न वीड Ufa काह थल-सं० 


( रूपान्तर ) 
प्राणापानौ वृषो विद्धि दिवारात्रमतर्गलम्‌। 
वहन्तौ तौ हलंकुम्मवेत्र: प्रहर नित्यशः। 
उद्यमः साधय पूर्णो रिक्तो न स्यात्स्थलः क्वचित्‌-सं० 
oma के हल फाल बुल नावित 
a यट gf दत फुटरावित 
चैरक We युथ: न रोज्यस तल ॥सं० 
( रूपान्तर 
स्नेह हलहत्यात्वे कुरु भूमिविदारणम्‌ 
ैर्यमृद्दारकास्त्रेण ` . मृत्पिंण्डभेदनं `. कुरु 
बैराद्रता धरामध्धेः यथा न. स्यात्तथा कुरु-सं० 
विचार qa त बेर लदित कयत 
aq यन wt शुजरावित वत 


mnada a eee 
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समदुष्टि mq अद फेरि जल-सं० 

( रुपान्तर ) i 

विचारतटमुण्डानि सम्यक्‌ निर्माय यत्नतः 
श्रुतिवाक्य aaia मार्गसशोधन कुरु 
समदृष्टिपातज नीर ततः सिञ्च समे स्थले-सं० 

५ सोत छुय दोह तार मुत यावुन 
पजि नजि साता रावरावून 
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| वव salt मव प्रार करु मंगल-सं० 


( रूपान्तर ) 


मधुमास ` समाकारे दिनत्रयसमागमे 
मदधूणिततारुण्ये कालक्षेपो ` न श्ोभनः 
बीजवाप कुरुष्व त्वं भद्रपाठसमन्वितम्‌-सं० 
६ त्रयुरित स्फुरनोयि नाम्य gR 
सुर के रवि चक सूतिन भर 
इन्द्रिय गग-रन करु वठल-सं० 


( रुपान्तर | 


स्फुरणाविलद्वाराणि. कृतानीन्द्रियमूषकेः 
प्रणवस्वरपङ्केन समाच्छादय तानि त्वम्‌ 
विषयात्मूषकाकारान्विद्रावय ततः स्वयम्‌-सं० 


७ भक्ति हंजि atte फेरि साधनायि सीत्य: 
aa नेरि तप के पप सग M 
संभावत्तायि ..' फुलि .' पंपोषः , डल-सं०' 
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( रूपान्तर ` ` 
भक्तिजैभू मिसंस्कारैः फलति साधनास्थली 


तपसा पाक सेकेन क्षेत्रमड्कुरितं भवेत्‌ . 
संभावना नयति तां विकासं स्थल पझिनीम्‌-सं० 


विषये पश वार रछिनावख 

faa. नय अथि युथ न. da ख्यावख 

भाव चि राव. fer नेर निष्कल-सं० 
( रुपान्तर) 


विषयपशुभ्यः सम्यक्‌ रक्षेत्सस्यमिवाजितम्‌ 
तैर्नाश न यथा गच्छेत्सस्यं प्राणनियामकम्‌ 
भावों रक्षति तत्सस्यं यः प्राप्तो निष्कलं पदम्‌-सं० 
हेलि यलि नेरि त्यलि सपन्यस क्राव 
वैराग द्राति सूत्य लूत्य लून्य त्राव 
संबन्ध रुस्त माव्य लाव्यन वल-सं० 


( रुपान्तर) 


फलिते क्षेत्रजे सस्ये THAT स्वयमापतेत्‌ 
वैराग्यस्य लवित्रेण लुनीहि क्षेत्रजं ` फलम्‌ 
सम्बन्धरञ्जुसंबद्ध ` क्षेत्रजं तत्समाहर-सं० 
मंटि खस नचि रंज़ि मंटि*मंटि सार 
साध नि प्रन भाय बन्ध तय “यार 
नित्य नेम. सुभरित अद. समि खलसं० 
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११ 


१२ 


१२ 


(२५) 

( रूपान्तर ) 
कतेव्यकमंपाशेस्त्वं बद्ध्वा ततक्षेत्रजं फलम्‌ 
श्रातुबन्धुस मेतस्त्वं स्कन्धे चारोप्य तन्नय 
नित्यं सञ्चयशीलस्य स्वान्नराशिभ॑वेन्महानू-सं ० 
त्रिगुण त्याग नोम अक गुण लद 
निर्माण. MTA kata. पद 
शम तत्य तम दित त. कर कुशल-सं० 


रूपान्तर 
न्रिगुणत्यागरूपं तदेकं स्तोमं समाहर 
मानापमानयोस्तुल्यो निर्वाणपदभारभव 


श्रमं नीत्वा सकुशलं शमं गच्छेत्समन्ततः-सं० 


ध्यान. धारनायि वान मुड विस्तार 
ज्ञान. दान. खास. खास घास. निष चार 
सन: के अनुभव. वार. दित छल-सं० 


( रूपान्तर ) 


घारणाध्यान संभूतं स्थाणुः विस्तारय स्वयम 
तृणाज्‌ ज्ञानकणान्सर्वान्वियोजय विशेषतः 
मनोऽनुभवदण्डेन तृणानि शोधयेत्‌ पुनः-सं० 


त्याग के अथ. सूत्य वार. छुम्ब. नाव 
प्रच त. जग YT २ फुट जन थाव 
जागि. रोज़ लाग. नयि त्रावित ज्ष्वल-सं० 
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(२६) 
( रूपान्तर ) 


amaai सम्यक्‌ काय त्यागकरो-द्टवम्‌ 
इवेतरक्तमथं त्वन्नं भिन्नं भिन्नं समाहर 


निद्रां dat परित्यज्य पुनर्जागृहि जाग हि-सँ ० 


af शद थव FAW माल 
ग्रेहम्‌ हायक सूत्य अद . नख. वाल 
लुति भार वात नावित खन. बल-स० 


(रूपान्तर ) 


तोलयित्वान्नसंपतेः स्तोममेकत्र संचिनु 
सोऽहं gat समाधाय Fe स्वर्णे विंभोंचनम्‌ 
लघभांर च तत्सम्यंक्‌ स्थानं खनबल नय-स० 


शम. दंम. यम. नेम. घाट वात. नाव 

शान्ति sate जल waa नोव 

qaa fag. faa मानसवेल-सं० 
(Enar) 

शमैदमयमैदच त्वं नौकायां केन्द्रित RE 

शान्ति श्रद्धाजले संस्थां नौकां संवाहय स्वयम्‌ 

मानसीमिव तां शान्ति समाधत्स्व मनस्विनौंम्‌-सं ० 


“लाग, at वालि माल आगस तार 
खाल्य युथ न. रोजि. हाल्य जांगीरदार 
फाजिल त. din नेरि कस तल-सं० 
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१७ 


१८ 


१६ 


(२७) 
( रुपान्तर ) 
भागं विभज्य यत्नेन पत्ये यच्छेत्स्वयं तदा 


भूपः कर्मकरा रिक्ता यथा न स्युः स्वभागतः 
तथा साध्यस्त्वया यत्नः स्वस्मैस्यादृणमोचनम्‌-सं ० 


चारित भियि व्योल सञ्चित थव 
सोंत येलि faf त्यलि फलि २ वव 
उपकार उपदी नव नव थल-सं० 


( रूपान्तर ) 


उध्दृत्य च gadi तस्माद्ग्राह्य प्रयत्नतः 
समागते वसन्ते च कणशो वप तत्स्वयम्‌ 
उपकारात्पुनः क्षेत्रं कमंवज्जायते नवम्‌-सं० 


योग, मायायि हुंद भोगी we 
यी fag छय qa तिय कास 


“साधु नाव प्युय तय स्वाद मो डल 


` रूपान्तर.) 


“भोगभुक्‌ योगमायाया 'भव नित्यं समाहितः 
"यज्जातं Hate द्रौतं तन्निवारय बोधतः 
-साधुरसि स्वभावात्त्वं पदमेकं न संचल-सं० 


कर्म "फल 'सीरिय गुरुशब्दय 


संचित “क्रियमान प्रारब्धय 
कर्म, ais. 'वनि नेरि ज्ञान. वुजमल-सं० 
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( रूपान्तर ) 
कर्मफलसमाप्तिव्न्च॑ प्राप्स्यसि गुरुवाक्यत 


सञ्चित क्रियमाणं च प्रारब्धपतित तथा 
ज्ञानविद्युत्कमंकाण्ड: स्फुरेत्स्वयं समन्ततः-सं० 


स्वयं प्रकाशिकि विज्ञानय 


afaa मान भियि झभिमानय 
प्रविथ रोज gama मण्डल-सं० 


(रुपान्तर ) 


स्वयंप्रका्नमानेन विज्ञानेन प्रयत्नतः 
मानाभिमानमूलञ्च तत््याज्यं दुरतः स्वय 
मण्डलं हादशान्तस्य प्राप्तव्य गुरुवाक्यतः-स ० 
परमानन्द आओस AE जमोन्दार 
हरित धन यार सुरित लार 
वांग.ज वारिच चजिस गांगल-सं० 
(रूपान्तर) _ 
भूस्वामी परमानन्दः कृषिकर्म रतः स्वयम्‌ 
. स्वर्णनिर्मोचन कृत्वा निर्वाणपदमाप्तवान्‌ 
वसन्ततिथिवद्गेहे बभूव मुक्तबन्धनः-सं० 
ada पारिजातस्य मञ्जरी' कृषिकमंगा 
जगन्नाथकुता AIT परमानन्दलन्धये ॥ 


(श्री कृष्ण जन्माष्टमीदिने ) 
गुरुकुल पत्रिकायाँ 
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स्वर्गीय श्री १०८ परमानन्द जी 


षटू चक्रभेदनयोगाभ्यास 
सहस्रार, आज्ञा, विशुद्ध, अनांहत, स्वाधिष्ठान, कुएडलिनी, 


मुलाधार) 
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(२६) 
श्री अमरनाथ RA 


सितातपत्रं यस्पेन्दुः 
स्वप्रभापरिप्रित: । 
चामर स्वनेदीस्रोत: . 
स एक: परमेश्‍वर: | 
१ पसनन्दाम्बोधेरुदर्यात .पराख्या शशिकला 
प्रवृद्धा तन्वङ्गा हृदयगगने पञ्चदशभि: | 
प्रतीता सर्वाङ्गी हिमभिरिगुहावासनिरतैः 
सह्नारेऽहो भिगेजवदनधाम्नरशमपरे: Ul 


-U 


प्रभोते ` योगीन्द्रः शमदमपरैर्योगनि रतैः 
क्रियासक्तं विप्रेत्रंतनियसयुकक्‍्तेर्च यजने। 
a गोपैर्गोभिन्ने जयुवतिभिइचन्द्रवदनः 
वृतो देबैदैत्येरमृतमथने . :सो$भरपति: ॥ 


३ पथि 'श्रान्तैः पान्थबहुविधश्च मैर्मागणपरंः 
मेहादुग माग विविधबहुबाधापरिवृते । 
नमो RA . कस्मंचन भवतु देवाय महसे 
मनः स्थेयेप्राप्तो यतिभिरिव.योगेऽमरपतिः ॥ 


४ श्नाकारस्तुर्यो 'गजवदनबिम्बात्समुदितःः 
परारूपोनादो गणपतिबिहारे श्रुतिगतः । 
चतुष्पत्रात्पद्मात्सहजञविमलोऽमाख्यकलया 


गतो मूलाधाराद्रनुविधिपदं सोऽमरपतिः॥ 
इति ` ` चतुःश्लोकात्मकमसरनाथरहस्यम 
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अमरनाथ देह-शुद्य यात्रा 


मन थिर कर पूजन प्रभो 
मन्त्र पर शिव-शम्भू 


(रूपान्तरित) 


मनः स्थेयं समादाय प्रभु पूजय प्रत्यहम्‌ । 
मन्त्रात्मकं शिवं शम्भु महामृत्युञ्जयं जप ॥ 


` देह gf सत्‌-चित्‌-भ्रानन्द faq 
मन. or प्पठ ब्यूठ निसंग 
लूक दप्यतनस कैलास श्रंग-मन० 


(रूपान्तरित) 
देह-गुहा मनः पीठे सच्चिदानन्दरूपिणम्‌ 
fiag वतमानं त्वं प्रभु पूजय प्रत्यहम्‌ 
लौकिके व्यहारेऽत्र प्रभो कैलासवासिनः 
प्रतिमाऽमरनाथस्य यात्रिभिः पूजिता सदा-मन० 


कन थव सरसवती छय वचनान 

वन्य्‌ ` वन्य पान छुय ना सनान 

नाय. रूप वुन्य भ्युन २ बनुत्त-मन ० 
(रूपान्तरित) 

सरस्वती समाम्ताति श्रुतिगोचरतां गतम्‌ . 

महात्मभि: 'समास्यातं तथापि त्वं न बुध्यसे 

नामरूपात्मकाद्विरवाङ्रिन्नं भावय स्व॑ प्र भुम्‌-मंन ० 
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(३१) 
लीला fa छ्य अभरनाथची 
दहू-दार सान एकान्तची 
शम-दम गुफ प्रशान्तची-मन० 
(रूपान्तरित) 


~ 


र्तुतिरमरनाथस्य parei 
शम-दम समायुक्तैः पठन समाहित: 
एकान्ते हुद्गुहावासे यत्र शान्ति समाप्नुयात्‌-मन० 


त्राहि माम्‌ पर यात्रा चू. कर 
हर मुख Ws पान चू वर 
गुफि मेन यि गुफ छि बराबर-मन० 


1 रूपान्तरित) 


कुरु यात्रां पवे काले त्राहि माँ च जप सदा 
हरंमुखे स्वमात्मानं सर्वतो वरण. कुरु 
गुहा हृदय नाथस्य सा गुहा संविभावय-मन० 


गुड. गणपत यारुक गणेश 

दूर मो जान रूजित चि निश 

मूलाधार द्वारुक महेश-मन० 
(रुपान्तरित) 


प्रथमा श्रीगणेशस्य प्रतिमा शुभलक्षणा 
गणपतिविहारस्था ऋद्विसिद्विप्रदा सदा 
मूलाधारे महेशस्य द्वारपो दारकः स्थितः-मन० 
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ब्रह्मा युस . सृष्टि करतार 

स्वाधिष्ठान. शुराहयार. 

षठ दल षण्‌ मुख जन कुमार-मन० 
(रूपान्तरित) 


सष्टिकर्ता स ब्रह्माख्यो विहारे षोडशाख्यके 
षण्मुखः इव षट्पत्रे स्वाधिष्ठाने सरो “रुहे 
संस्थितः सर्ववेदात्मा सर्वेवित्सवंक्मक्ृत्‌-मच० 


शिवपोरि-फोरि कुण्डलिनी 

फेर aq प्राण, ततिः जल कर्ष 

सत समुदुर सनिःत॒ वुगने-मन० 
(रूपान्तरित) 


जलावतें शिवपुरे ' सार्घत्रिवलयात्मिका 
कुण्डलिनीतिविख्याता कुण्डला का रवत्स्थिंता 
जलानीवः :विवतंन्ते यत्र प्राणाः - समन्ततः 
समुद्रसप्तकं तत्र निम्तोन्ततपदं .गतम्‌-मन० 


weet सु द्राव पम्पोश डल 

यूये फेर तुरकुत मो चू डल 

विचार अच्‌ संसार चल-मन० 
(रुपान्तरित) 


, झष्टदलमयै; पद्म: ` पूरितं wad: .सरः 
निवर्तय _ स्वमात्मानं . संसारदुःखसागरात्‌ 
संयोजय frat शुद्धे शिवे पुनः-मत्त ० , 
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( ३३) 
१० ह्यर ह्यूर पक R R वात 
दुर प्योमुत छुख कव qam ? 
गत. प्रावनू.च. बोज कथ त. वात -मन० 


(रूपान्तरित) 


अर्घ गच्छन्सत्वनिष्ठः सिवसायुज्यभागभवेत्‌ 
किमर्थं .' पतितो दूरे . कर्मपाशैवंशीक्कत 
` निर्मलां मुक्तिदां वाचं शृणु मानवसत्तम-मन० 


११ तीर्थ ` रुस्त मां कुनि कांह पुदा 
वेदन ति ओंकार विन पदा 
जीवन - मुक्त ` परमात्मा-मन० 


(रुपान्तरित) 


भ्रोंकाररहितो. ': भन्त्रस्तीर्थंहीनः स्थलः क्वचित 
T भवेत्परमात्मानं ` जीवन्मुक्तिविना क्वचित 
सवत्र:-भावय' देवं हृत्स्थं मानव पुङ्गव-मन० 


१२ नाभिदेशः 5 दशदल _ संगमस | 
यम्यः च्यांव्यं लोक सत्संगमस 
कृष्णस - स्थावरस जंगमस-मन० ` 

(रूपान्तरित) 


नाभिदेशे ` दशदले _सरोजे सत्समांगमे ˆ 
चराचरमयमत्र श्रीहरेः सङ्गम स्थितम्‌ ` 
यमासाद्य जना! सव मुच्यन्ते सवंकिल्विषेः-मन० 
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(३४ ) 
मन्दिर मुछत qaq चन्द्रयार 
सपनिय तति हरिचन्द्रयार 
विजयेदवर ; जन्म जन्म  पार-मच० 
(रूपान्तरित) 


मन्दिरं - बिजयेशस्य कृष्णचन्द्रविराजितम्‌ 
्रष्टवा तत्र भवेन्मित्रं  हरिङ्चन्द्री महामन 
मुच्यते स्वंपापेभ्यः पार प्राप्तोति मानवः-मन० 


कज्य त्रावित वात थज्यवोर 
लज्य तति शिव जटा चुपार 
अनाहत मण्डलस्‌ थाव खोर-मन्त० 


(रुपान्तरित) 


संकल्पेच्छे परित्यज्य थज्यवारेति ` नामके 
ग्रामे शिवजटा -तत्र परितो राजतेः सदा 
अनाहतसमाम्नातं मण्डलं  संविशेत्‌ पदम्‌-मन ० ` 


ey gt हाथ = वात छुण्डबल. 

विशुद्ध चक्रच . जीव थल 

देव पूज .कर जीव भावः चलू-मन०' 
(रुपान्तरित). 


यथा तथा, विशुद्धघाख्ये चक्र छण्डबलोपमे : 
जीव'भावमतिक्रम्य . देवपूजां .. समाचरेत्‌ 
पच्यते जीवलोकोःत्र सस्यवुत्‌ जायते पुनः-मन१ ` 
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(3x) 
१६ सभ्य वात खिलनस त खेलनस . 
पानय जि पानस मेलनस 


तील. जन तेलस तीलनस-मन० 
(रूपॉन्तरिव) 
तिले तैले यथा व्याप्त देहे चात्मा तथैव हि 
स्वयमेवात्मनात्मानं संयोज्यं परमात्मनि 
जीवब्नह्म क्य ज्ञानाय क्रीडन्गच्छेच्छिवालयम्‌-मन० 
१७ वातखय वति . वति वीर Rra 
तति fsx न. वातान वीर, fra 
वर्जेवाव सूत्य बलवीर ईरन-मन० 
(रुपान्तरित) 
amag मार्गंगमने. , रहस्यपरिपूरिते 
वीरा यत्र .निवर्तत्ते सरिण्ये वायुनिभेरे. 
वात्या यत्र प्रकम्पन्ते बलवीराः सहक्नशः-मन० 
१८. भन -.-:निश ¬ gem लय विक्षेयः 
aat गणेशस ; सारिय ; लेप, 
चलिनय त सुय गव रत्नदीप-मन० 
aoe MORO) 5.5 
मनसो. :लयविक्षोभ ¦ परित्यज्य" ` 'स्वदुरतः ` 
† महादीपं 5 गणेशः"; निर्मलाकुतिम्‌ः 


स्वप्रकाशं र bs मूः 
निश्चलं रत्नदीपं त भावयेत्स्वे ela स्थिरम्‌-मत०' 
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(३६) 
पुशराव पान परमेश्वरस 
वातीथ रुज .  मामलेश्वरस 
प्रदक्षिण कर तथ मन्दिरस-मन० 
(रूपा रत) 
मामलेश विहारस्थं पावन परमेश्वरम्‌ 
परिक्रम्य तमात्मानमपंयेंद्वपूजने 


त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहंभावेन पूजयेत्‌-मन० 


midi प्यठ ga स्व॒गंद्वार 

वर्ग निशः मशिरिथ मो च प्रार 

भाव अर्ध. पुष्प. पूजा छिय सार-मन० 
> (रूपान्तरित) 


भगंतोर्थाख्यके स्थाने स्वंगेद्वार मनोहरम्‌ 
पुष्पसमौः प्राण: “सारवित्सुसमाहितः 
भांवथेत्तत्र तं देवमहंकारेविवजितः-मन० 


कंठ देश युस चोदाह भुवन. 
नील `. गंगि .प्यठ. बोज'' वावजन'' 
तति तोर ` पवनय a दवन-मन०'' 


opii १ i 


(ला) 
कण्ठदेशगतोयोऽसौ AUA चतु'दश 
व्याप्य. स्थितो महाविष्णुः, घ्राणवाहःःसदा स्थितः 
आनीलगंगासंस्थानाद्वावजनसमीप॒त+; :..., 


बहति --पवतरतत्र ; :/द्विंव्ाशत्रैग्नतगेलमू>मेन्र 61: 
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२२ 


२२ 


२४ 


(३७) 


मंजिल छु WT मंज्य वारयाह 
छुट बनुन मुट बोज वारयाह 


, अक्रिय। amra, यी क्रिया-मन० 


( रुपान्तरित ) 


अधिक git मार्ग wet मध्ये प्रतिष्ठितम्‌ 
सांरगभ॑ .समासेन बुद्धिमान्सुविचारयेत्‌ 
झक्रियैव समाम्नाता देहद्वारगता क्रिया-मन० 


ईश देश उत्तम शेषनाग 
ar खय त. तत्य दिनरात IM 
राग त्राव ' .प्राव महा वेराग-मत० 


` ( रुपान्तरित ) 


सेषनागस्य we उत्तमः पुरुषः स्थितः 
निद्रां qai. परित्यज्य . विरक्तमनसा सदा 
दिवारात्रं समाराध्यः रागमुक्तै विवेकिभिः-सन० 


त्याग. GEET] पंचतरंग 

सत्‌ समुदुर,. की चित्‌ तरंग 

पद्मनाभस्‌ छिम. यिम. ति. रग-मत० 
( रूपान्तरित ) 


fetes TAREE 


पञ्चीकृत॑ 'महामुतैस्त्याज्यं तद्धीमता स्वयम्‌ 
पद्यंनाभ: शेषशायी नातारूपधर: स्थितः-मन० 
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२७ 
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खस त अस्त अस्त पंचाल. सूय 
सोहम्‌ भरव वालसूय 
टक युथ न लगि अति लालसूय-मन० 


( रूपान्तरित ) 


at: शनेः समारुह्य पञ्चालाख्य महानगम्‌ 
Gat स्वमात्मानं सोऽहं भरवपर्वर्त 
पशुभावमतित्रम्य स्वात्मस्थं चिन्मयं स्मरेत्‌-मन० 


जिन्द रोज बोज frag मरुत 
गर्भेयात्रायि झपोर oO तरुन 


ada छु ततिये शिव वरुन-मन० 


( रूपान्तरित ) 


समाहितमनोयोगी जीवन्मृतोपमः 
गर्भेयात्रां समारुह्य पार गच्छेद्‌ महामना 
शवितिरूपासती तत्र शिवेन सह मीदते-मन० 


शुजरिथ संकल्प निशि मन ` 
रूशि-राग रुस्त काल-देश मन. 
feaa ईश अनीश. मन-मन० 


(रूपान्तरित) 
संकल्पहीनमनसा रागद्वोषविवजितः 
देशकालविभागज्ञः प्रशान्तमनसा . पुनः 


नेशत्वंनाप्यनीश्चत्वं कामपेद्व द्विमान्तरः-मन० 
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२८ छि परा त पश्यन्ती पशन्‌ 
मध्यमा वंखरी मा पइयन्‌ 
fas अवस्था. छि तप. क्रषनू-मन० 

( रुपान्तरित ) 


परा पश्थन्तीद्वारेण पश्यन्त्यात्मनि तं विभुम्‌ 
वैखरी मध्यमाभ्यां च प्रवेशोनात्र योगिनः 
तामवस्थां प्रपद्यन्ते ऋषयः क्षीणकल्मषाः-मन० 


२९ भाव अमरावतीये च भाव \ 
मल बभूत छल गृहस्थ भाव 
शिव पादन पान पुशिराव-मन० 


( रूपान्तरित ) 


भावयामृतनद्यां भावं स्नात्वा अुतिविभुषणः 
गृहस्थमलनिमु क्तः शिवपत्सु स्वमपंयेत्‌ 
यं प्राप्य न निवतेत्ते नराः संसारवत्मेनि-मनः 


‘30 रूदमुत . गुफि aq शुद्धः त. बुद्ध 
नव fa अधीन तस. त. अष्टसिद्ध 
झाकाशवत्‌ केह. न. घट, त. वध-मन० 


'( रूपान्तरित ) 


शुद्धो : बुद्धः स्थितस्तत्र गुहायामष्टसिद्धिभाक्‌ | 
झाकाशवत्स्थितः . सोऽ्यं वृद्धिक्षयविवजितः 
नव निधिपतिश्चैव पारिजातः शिवो मतः-मन० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३१ 


RR 


३३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४० 


नंग. मुत. . gm तय. मंग रोज. 
ईदवर. दर्शन. शब्द बोज. 
लय. कर. त. ध्यान दयि. घर. सोज.--मन० 


anaia ) 
ग्राश्‍चयंचकितस्तत्र नग्न उन्मत्तवच्चर 


ईदवरदशेनाज्जात शब्दं श्रुतिमनोहरंम्‌ 
ध्यानगम्यं देवगृहे कुर्यात्ताललयाश्रितम्‌-मन० 


गुफि मंज गुफि. वात yai. 

त्राव देवियि. तः देवता, YA 

git छन यिम ` वभूत ` कञे--मन० 
(रूपान्तरति) 


गुहामध्ये स्थितः देवं हुद्विले भावथेच्च ` तम्‌ 
तोषणात्तस्य देवस्य प्रीणन्ति" . सर्वदेवताः 
निस्सारा नात्र तिष्ठन्ति पाषाणाःभूतिभूषिंता:-मन ० 


कत्य. मंज . लाल. सुय. मन्य. मंज 

छद्यू निस्क. छुआ. छुञ. रुजः मंज 

तप कर. देह्‌ अरण्य मंज--मन० 
(रूपान्तरित) 

मनः. पाषाणगं देवं स्वप्रकाशं मणिमिव : 


सन्त नुपुरशब्दाभ भावयेच्चिद्वियत्स्थलेः 
पावयेत्तपसात्मानं देहारण्पे ` मुंनिरिवऽमंन०. 
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३४ सोऽहं शब्द प्रेम प्रणवय 
राज्ञा शिखरस त्राव रवय 
तालव ' कपूत तस झालवथ-मन० 

(रूपान्तरित) 


प्रणवप्रियशब्दोऽयं सोऽहमात्मा जपेन्तरः 
राज्ञाशिखरनामानं पंदंन्यस्येत्म यत्नत: 
नेत्रकपोतयुगलं कुरुनीराजना विधि:-मन० 


३५ सहस्रदल लय. गत. च्‌. प्रावः 
ब्रह्मरन्द्रस. छु, निष्कल स्वभावः 
दम. च्य. दमालि: कर. त. क्राव.-मन० 


(रूपान्तरित) 
निष्कले निर्मले ye स्वभावपरिपुरिते 


सहल्नारे :ब्रह्मरन्द्रे लयं नीत्वा निजं . मनः 
प्लवमानो विकासेन स्वानन्दमदधूणितः-मन० 


३६ पकंवन्य. छि. द्वारस. नद (मथ.) मथान. 
थान. गव. जिः यति बिहान _ वुथान. 


समाधि. मंज. युथ. ह्य. ग्यरुथान.-मन० 
(रूपान्तरित) 

ज्ञानामृतनदी नित्यं वहति द्वारमदिनी 

प्रशस्त 'स्थानमाख्यातं स्वतन्त्रा -यत्र-संस्थितिः l 

समाधौ योगिनो नूनं व्युत्थानवत्समाहिता:,मन० 
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YAJA. पान- पानस. aga. 
यि. aya. ति. समुन. : ती. शमुन. 
OY. Agi. लोल. नार. भ्रत्य. हमुन--मन० 


(रूपान्तरित) 
स्वयमेव स्वमात्मानं ज्ञात्वा धीर: प्रमुच्यते 


यद्भावनं तदादानं तत्रैव शमन पुनः 
यत्रोदेति प्रमा प्रेम्णस्तत्रैवास्तं गमिष्यति-मन ० 


युथ. थान. छुन. NAJT . यमन 
तिम.वय. जोन. goa. आव. यिमन. 
परमात्मा पर्ज. नित. यिः मन.-मन० 


ररूपान्तरित) 
स्थानमेतद्य मेनापि नाप्तं जन्मशतैरपि 
पराप्तं तेमु निभिनू'नं येषामापतितं पुरः 
प्रत्यक्षागममात्मानं ज्ञात्वा धीरः प्रमुच्यते-मन० 


. तति. AAT अनाहत. नाद. 


स्वप्न. अन्त. त. सुषुम्नायि. AR. 
तुर्या. त. gaa. समाध. मन० 


(रुपान्तरित) 
तत्र स्फुरति वै नादोऽनाहतोऽनर्गलः 


स्वप्नान्ते च सुषुप्त्यादौ तुरीयातीतयोः सदा 
समाधौ मुनिभिर्जञातं तन्तिष्कलं निरञ्जनम्‌-मन० 
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४० फोरित, इडायि. किन्य्‌. . संग्रमस.. 
रस पूर्णमय्‌ -खतुमुत. त, वस. 
तति श्राद्ध, करुन. BA. यस. त. तस.-मन० 

। रूपान्तरित) 


इडया पुनरावृत्य प्राप्य स्थानं ` सुसङ्गमम्‌ 
wee रसपूर्णण मनसावतरणं कुरु 
श्रद्धया पितुम्यः दानं (श्रद्ध) दद्यात्तत्र यथाविधिः-मन० 


४१ गुफः चलः च: त्रावित. तस. शिवस 
यस. रुस्त. छु. न. Ret चितस 
पान.  पुशिरावुन. छुय. चे. तस.-मन० 


(रूपान्तरित) 


त्यक्त्वा गुहां भजेच्छम्भु' यं विता नेव चेतना 
समर्पय स्वमात्मानं चंतन्याय ` परात्मने 
यद्‌ 'गत्वा न निवतन्ते धीरा शान्ताः महाशयाः-मन० 


४२ शिव. शिवं. ध्यानं. निश. मो. च. डल. 
चम. छय. Sad. पुरुषस. म. वल. 
कुर. यिः चित्रकार. मायायिः छल:--मन० 


(रूपान्तरित) 


शिवोऽसि शिवध्यानं त्वं मनागपि न विस्मर 
पञ्चभूतमयंः देहं ` पुरुषाद्विद्धि त्वं पृथक्‌ 
चित्रित मायया रूपं WA सपंश्रमो यथा-सन० 
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४३ - युन गछुन,  छृय. चिन्मात्रा. 
ज्ञॉनियस. यी. वुछिञ्य यात्रा 


qa. छि. वनी. 'वारता-मन० 
( रूपान्तरित ) 
झागमापायरहितो जीवंर्चिन्मात्ररूपकः 


ज्ञानामृतेन तृप्तस्य यात्रा भवति ज्ञानिनः 
`असिव्यक्तिनिजातत्र पुण्यवार्ता स्मृता बुंघे:-मन ० 


४४ तप्त. नव. द्वारः वात. नव. दल. 


e 


वातित. चलिय .:जन्म. च. वदल 
देहयात्रा. गयि यी . 'सफल-मन० 


( रूपान्तरितः) ` 


नवारं feed पुरं नवदलाभिघम्‌ 
गच्छेद्‌ यत्र पुनर्जन्म न प्राप्तोति AT पुनः 
-सफला भवति यात्रा देहकर्मेसमुःद्भवा=मन० 


४५ देहः छुय. -वनुमुत. देव द्वार 


संसार. जंगलुक. “दीवदार- 
दान. “कर. दान: जान, देह. उधार.>मन० 
(रुपान्तरित) 


संसार 'वनगो देहो देवदास्तरूपमः 
देवानां द्वारमाख्यातं मानुष्यं जन्म :दुलेभम्‌ 
देहनिर्वोणदः प्रोक्तो - दानज्ञानादिभिवुःधैः 
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४६ फिरुन. छुय. न. . अद. _ त्रिभुवनसः 
वाति. त तत, विष्णु. भुवनस 
यमलस. त.. SATE. भवनस. भन 


(रूपान्तरित) 


पुनरागमनं नैव भुवनत्रयभूमिषु 
प्राप्य विष्णुपद ` सम्यक्‌ पुनरागमन कुतः 
Be. यमलः कमलस्तत्र भवनश्च सरस्त्रयम्‌-सन० 


४७ we पुज dat : नेर 
चमकीय, स्वप्रकाशय... ..- अन्यर 
| चल. नय. WH. जन्म. किय, बखेर.-मन० 
(रूपान्तरित) ince 


भर्गपादारचेनं कृत्वा स्वथं संसर्गतो मन; 
. मोच्येत्स्वात्मज्योतिःस्थं भावयेदन्धतापहम्‌ 
जन्म क्लेशविनिमु क्तःप्राप्स्यसि परमं पदम्‌-मन० 


४८  भर्गेरूप, नवबुर्गा. च. मान. 
स्वर्ग. लोक. faq तस्य. fea नमान. 
इष्ट, देवी. छि. पत्री. प्रमाण-मन० . 


i (रूपान्तरिव) 
miet शिवां दुर्गा विधि त्वं भयहारिणीम्‌ 
स्वर्गलोकगता देवा नमन्ति प्रत्यहं नवाम्‌ 
Ge स्वेष्टदेवी समाम्नाता प्रमाणा मोक्षदायिनी-सन० 
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i . 
शिवशक्त. FR. त. नाम. रूप. भ्युन 
पानः वोज. मान्य क्या नुन. वतुन. 


परमानन्द,  पानस. | aga. 
मनः थिंर. कर. पूजन. प्रभो ॥ 
(रुपान्तरित। 


शिवशक्तिमयं विश्वं नामरूपविभेदत 
नानाकारं .. समाभाति सृवणकेटकादिवत्‌ 
स्वसंवेद्यमिदं सर्व ` रहस्योद्धाटंनॉच्च ` किम्‌ 
नाथं तं परमानन्दं जगदानन्ददं परम्‌ 
स्वैयमादाद्य ' यत्नेन परमानन्दभाग्भवेत्‌ 
मनः स्थेयं समादाय प्रभु पूजय. प्रत्यहम्‌ 
तृतीया पारिजातस्य मञ्जरी ज्ञानयोगगा 
जगन्नाथ कृतासँषा परमानन्दप्राप्तये ॥५०॥ 


-औकृष्णाष्टमी दिने 
फर्वेरी १६६५ 


` गुरुकुल पत्रिका 
=. + हरिद्वार मै.प्रकाशित 
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(४७) 
तन्मे मनः शिवसडूल्पमस्तु 


पर:परस्थ : गहनमनाद्यः . ` ` 
we निबिष्ठं बहुधा गहांसु 
सर्वालयं -सर्वचराचरस्थ॑ 
त्वामेव WEY शरणं प्रपद्ये | 


- >देवाद्चदेव्रस्याशुतोषस्याष्टमूर्तेः श्रीसदाशिवस्य श्रवणं 
: -कीतनं „ स्तनं स्मरण ,.चिन्तने पूजन वन्दनं दास्यमात्म- 


निवेदनं च सर्वत्र सर्वदा मङ्गलप्रदं कामनाप्रदं कल्याण- 
कारकमाशापुरक ; शक्तिवर्धक च भवति। विशेषतोऽस्मिन्‌ 
रक्षाबन्धनमहापवंणि भारतीयार्यंजनता वेषभुषादिभिः 
स्वमात्मानं भूषयित्वा विशुद्धमनसा भावभरितचेतसा च 
भगवन्तमाशुतोषमष्टमूतिं सदाशिवँ समाराध्य प्रातः काले 


< IARA च.,,समाराधयन्ति । 


स एष परात्परः परोज्योतिलिङ्गः परप्रकांशस्वरूप: परंब्रह्मा- 
भिधेयः निविकारो निलेपो निरञ्जनो निष्कलः सवेव्यापको 
वुद्धिक्षयविवर्जित: पुराणपुरुषोऽजोऽ्ययोऽमरोऽजरोऽष्टाभिमू 
तिभिरष्टसु महाविभूतिषु सड्घट्टित Ma: NA भवति | 


ताइचाष्टमहा विभूतय, .इमाः- श्रीमद्धगवद्गीतायामपरा- 
कृतिनाम्नाभिहितः। 
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(35) ; 


मूतिरष्टभिर्नामभिम्‌ तिभिश्च श्रीपुष्पदन्ताचायणमहि - 
म्नापारस्तोत्रे इत्थमभिहितः। | 
त्वमर्कस्त्वं सोस त्वमसि पवन wae हुतवह 
स्त्वभापम्त्व' व्योम त्वमु घरणिरात्मा त्वमिति च० 
मब: शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोप्रः सहमद्दा 
-तथा मीमेशाना त्रिति यदमिधानाष्टकृमिद्म्‌० 
उपरोक्तमाहाविभरतीनां स्तवः श्रीमताभिनवगुप्ताचायेणापि 
स्वविरचितायां श्री पञ्चस्तव्यां सकलजननीस्तवस्यान्तिमे 
` स्तवे विहित :- 
. महंपाथोबद्विश्‍वसनविथदास्मेन्दुरविस्िश | 
तथा च- : at 
सुबि पयसि कुशांनो मारुते खे शशांके 
सवितरि यजमाने5पर्ष्रघा शाक्तरेका 
एवमेव कविकुलगुरुणा श्री कालिदासेनाप्याभिहितं संवविर- 
चितेऽभिज्ञानशाकुन्तलनाटकस्य मंगलाचरणे :-- | 


या सृष्टिः acca वहति विधिहुतं 


या efa at च होती । 
ये दे कालं विधत्त: श्रुतिविषयगुणा | 
. या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । ` 
यामाहुः सर्वभूतप्रकृतिरिति य॑या X 
:  ध्राणिनः प्राणवन्तः। 


प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नं स्तनुभिरवतु व 
` स्ताभिरष्टाभिरीशः। ' 
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यद्यपि मनोबुद्धचहंकाराणां प्रकृतिगतत्वास्नामभेदः प्रतीयते 
तथापि गुणसाम्यात्‌ क्रमेण सोमसूर्ययजमानमूतिभिस्तेषाम- 
भिन्नताऽङ गोक्रियत एव । 
पूर्वोक्तं श्रुतिरपि समर्थयति 
यो रुदो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु 
यो बनस्पतिषु यो रुद्रो बिश्वा gaar विवेश 
| तस्मे रुद्राय नमो अस्तु देवाः॥ 
meyi: श्री सदाशिवोऽष्टसु महाविभृतिषु प्रत्यक्षरूपे- 
णाप्टभि नामभिः पृथक्‌ २ अवस्थितो भवति। 

यथा- . ; 

१. श्री शिवस्य प्रत्यक्षमूतिः प्रथमा पृथ्वी यस्य भ्रधिष्ठाता 
भवो देवः, या च सर्वप्राणिसात्र मातृवत्पालयति 
पोषयति धारयति च। या च धारणाद्‌ घरा इति 
नाम्नामिधीयते | 

२. श्री शिवस्य द्वितीया प्रत्यक्षमूतिः जलं यस्या अधिष्ठाता 
शवों देवः या सवं प्राणिवर्गं रसास्वादं पूरयति याँ विना 
जीवानां जीवनं न संभवति i 

३. श्री शिवस्य तृतीया प्रत्यक्षमूतिः अग्नि: यस्या अधिष्ठाता ` 
रुद्रो देवो भवति | 
एषा प्रत्यक्षमूतिनं केवलं सत्यलोक एब कल्याणकारिणी 
मंगलप्रदा भवनि । अपितु दुलोकेऽपि कल्गाणप्रदा 
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मंगलप्रदा भवति । देवा ग्रप्यनया मूर्त्या शरीरं 
धारयन्ति 1 

४, तुर्या प्रत्यक्षमूतिः श्री शिवस्य वायुभँवति । यस्या 
अधिष्ठाता पशुपतिरस्ति। यया जीवानामोजस्तेजोबलं 
सहरुच सम्यक्‌ जायते । 


y पञ्चमी प्रत्यक्षमूतिः श्री शिवस्याकाशं भवति। या 
खण्डाकारेण शून्याकारा निःसीमा व्वापकख्पेण 
घटपटादिषु संस्थिता भवति यस्या अ्रधिष्ठाता उग्रो 
देवः। 


६. षष्ठी प्रत्यक्षमृतिंः श्री शिवस्य चन्द्रः यस्या अधिष्ठाता 
महादेवो भवति “चन्द्रमा मनसो जातः' इति वेदवचना- 
च्चन्द्रमनसोर भिन्नत्वं भवति | 


ययोषधीनां रसो जीवनामाह्‌ लादः प्रकाशश्च समुपजा- 
यते । या ह्वासवृद्धथा कृुष्णशुक्लपक्षविभागेन समयस्य 
परिवर्तेनशीलत्वे बोधयति, ada मूर्त्या देवा अपि 
सोमरसस्य पानं कुर्वन्ति | 


७. सप्तमी प्रत्यक्षमूतिः श्रीशिवस्य सूर्यदेवः यया ` मेघानां 
निर्माणमन्धकारनाशः ज्योतिदंशेनं प्रभावोत्पादकं तेजः 
शीतादिदुःखानां निवारणं च जायते । ` 


अज्ञानान्धकारयो aS निवर्तेकत्वात्‌ प्रकाशप्रदत्त्वात्‌ 
बुद्धिसुयंयोर प्रकृतिसाम्यं प्रतीयते । अ्रस्या 
अधिष्ठाता भीमो देव: | : 


/ 
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८. अष्टमी प्रत्यक्षमति: श्री शिवस्याहंकारः सा च यजमान- 
स्वरूपा | झहंकारसऱद्भावे ' यजमानः सर्वं कार्य करोति। 
तदभावे जडमूकतुल्यः स भवति | अस्या ग्रधिष्ठाता 
ईशानोदेवः। एतासां भूम्यादिजीवपर्य्तानां प्रत्यक्षमहा- 
विभूतीनां एकः समष्टिगतः पूर्णाहन्तात्मा श्री सदाशिवः 
परमात्मा परमेश्वरो निर्विकारो निरञ्जनो निश्चलो 
निलेपो$चल: कूटस्थः सवंत्र सर्वदा व्यापकोऽजोऽमरो 
नित्यो शुद्धो बुद्धो ज्ञानस्वरूपस्तिष्ठति। स एवास्मिन्‌- 


| ; पञ्चमहाभौतिकदेहे व्याप्य तिष्ठति। श्रुतिरपि तदेव-- 
| समर्थयति 
११. . . द्वासुपर्णा सयुजा सखाया 
| समानं वृक्ष परिषस्त्रजाने, 


तयोरन्या पिप्पलं रबाह्वत्त्य-- 
न wa न्योअभिचाकशीति॥ 


५» . नमस्ते पारिजातद्देचिच्चकोरखगाज्य 
चित्सुधाग्बुघिसंभूतकला निधिशरोब्रह 


अस्यार्थ:-जीवात्मपरमात्मसंजौ द्वौ पतत्रिणौ परस्परं सखिभावेन 

i मिलित्वा वृक्षरूपेऽस्मिन्पञ्चमहाभौतिके पारिजातस्वरूपे 
| देहे तिष्ठतः । 

२. तयोरेको जीवात्मसंज्ञः पतत्री सांसारिकभोगान्‌ भुञ्जत्नपि 

` क्षत्पिपासार्दितः सदा तिष्ठति । द्वितीयः परमात्मसञ्च 

पतत्री भोगान्‌ श्रभुञूजन्नपि निर्विकारस्तिष्ठति । 

स एष जीवोऽज्ञाननिद्रामपहायावागमनदुःखनिमु क्तः a- 
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ल्यसुखमनुभवन्‌ तद्र, पतामेति । अन्यथा नानात्वं पश्यन्‌ 
संसारे जन्ममरणदुःखं पुनः पुनरनुभवति | 
१३. कठोपनिषदि द्वितीयाध्याये प्रथमवल्ल्या t तदेवाभिहितस्‌ — 
मनसेवेदमाप्तव्य॑ Re नानास्ति झिक्न, 
मृत्योः स मृत्यु गंच्छेति य इह न नेव पश्यति ॥ शु. ११ 
अंगुष्ठमात्र; पुरुषो geasienta तिष्ठंति. 
ईशानो भूतमव्यस्य न ततो विजुशुप्संते ॥ श्रुः १२ 
> we तंत za 
अंगुष्ठमात्र: पुरुषो उयोतिरिवाधुमकः 
ईशानो भूतमव्यस्य सं एवाद्य स ड शबः ॥ थु. १३ 
एतद्रैतत्‌ 
१४. एतासामष्टमहाविभृतीनां प्रत्यक्षरूपं घृत्वा श्रीसदाशिवः 
सर्वस्मिञचरारच॑रातमनि जगति व्याप्त: । 


स॒ एवाष्टमूर्तिघारणात्‌-अष्ठमूर्तिःआशुतो षणात्‌ू-च-आशुतोष 
इत्यभिधीयते । 
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सञ्जर्या (मन्स्थिर कर पूजन प्रभो gerd 
श्रीशिवं समचेयता | J भती: ras 


— कश्मीरी भाषा — 


१६. कनिमंज. लाल सुय मनि मंज 
gq fias gaa SIA रुत्य मंज 
तप कर देह अरण्य मंज 
मन स्थिर कर पूजन प्रमो। 
अस्य संस्कृते पद्यानुवाद :- 


मन: षाषाणगं देव स्वप्रकाशं सिव 

सन्तं नूपुरशब्दाभ भावयेच्च द्वियत्स्थले 
पाबयेक्पसात्मानं देहारण्ये मुनिरिब 
aA समाधाय प्रभु" पूजय प्रत्यहम्‌ । 


१७. श्री शिवस्य नामस्मरणचिन्तनादिभिरस्माकं मोनसी अन्धता 
जडता मलिनता तथा निर्गच्छति स्वप्रकाशरच जायते | यथा 
पारसमणिस्पशन मलिनोऽयर्शुद्धः स्ववणंग्रापद्यते। यथा 
वा रथ्यः पाथः गंगाप्रवाहे पतित शुद्ध पवित्रं जायते। 
तदेव श्री भगवत्पादैः श्री शंकराचार्यवर्थेरभि हितम्‌ । 


अयां स्पश लग्नः सपदि लमत द्वेमपदबीम्‌ । 
यथः रथ्यः'पाथश्शुचि मबति गांगोघमिलितम्‌ 


तथा ` तत्तत्पापरतिमलिनमन्तः मम हृदि ` ` 
त्वयि प्रेम्नासक्तं कथमिव न जायेत विमलम्‌। 
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कविंवर: सन्तकंवीरदासरचाह--- 


आदि नाम पारस ग्रहै मन है मैला लोह 
परसत ही कंञ्चन भया छूटा बन्धन मोह 
समः स्वशंमणदवो मलिनायः समं मनः 

यन्स्पर्शाज्जायते जोवो मोहबन्धविवर्जितः | 


- श्रस्याशुतोषप्रसादेन मानवस्य. मनसि स्थिरता सन्तोषः 


सत्यता प्रेम निर्भयता समुपजायते | न्यथा मानवो जन्म- 
जन्मान्तरचक्र पतित्वा `मृत्योः स मृत्यु ग़च्छति” इति 
वचनान्न कुत्रापि शान्तिं लभते । 


तदेवाह वासुदेवमाता देवकी श्री कृष्ण जन्मनि 


मतयो मृत्युव्याल भीतःपलायंल्लोकान्सर्वान्निभयं नाध्यगच्छत्‌। 
त्वत्पादाञ्ज प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति॥ 


"IAT देवस्य यजनात्पुजनाच्च सर्वासां देवतानां यजनं 


पुजन सम्पन्नं भवति । स एव देवो देवानामपि आशापूरको 
भवति | 
अनेनेव' देवेन विश्वकल्याणाय समुद्रमथनात्समुद्भूतं काल- 
Hered महाविषं स्वशक्तिप्रेरणया पीतमासीत तदेवाभिहितं 
श्रीमद्धागवते ~ aie 
ततः करतले कृत्य व्याप्य हालाहलं. विषं 
भगवान्भूतभावनः | 


स्वनिमितायां शारदाजयाशापञ्चस्तव्यासपिः 
स्तवे चोक्तं मया। - ज मपि श्यामास्ये प्र 
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(४४) 


we विषं पशुपतिः स्वकरे गृहीत्वा 

ध्यात्वा च तां भयहरीं स्वकलां शरण्याम्‌ 
पीत्वा चकार पशुपाशहरोश्भयान्त।न्‌ 

शक्त्या मुमोच विषकालभयं तदानीम्‌ ॥ 


` स एव देवा्वेदः सवाभिदेवताभिः सहास्माकं हृदयगुहायां 


निवसति। तथा चोक्तं गीतायां श्री कृष्णेनाजु न प्रति 
स्वश्चीमुखेन-- 


ईश्वरः सर्वभृतानां हृद्देशेश्जुन तिष्ठति' 
भ्रामयन्सवंभुतानि यन्त्रारूढानि मायया 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत 


तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाइवतम्‌ 
अस्यदेवस्य समाराधनेन सर्वासां देवतानां समाराधनं सम्पन्नं 
भवति तद्यथा-- i 
देहो देवालय: प्रोक्तो जीवो देव: सदाशिव: 
त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहंभावेन पूजयेत्‌ । 


चतुर्वेदसा रभूत: श्री महागायत्रीमन्त्ररच तमेव देवमाशुतोषं 
श्री सदाशिवं स्तौति-- 


रों भूभु'वः स्वस्तत्सवितुरेण्यं भर्गोदेवस्य 
धीमहि धियो यो नः  प्रचोदयादोम्‌ । 


स एव देव श्शक्तिरूपेण जीवानां शक्ति प्रचोदयति । तदेवा- 
भिहितं स्वनिर्मितायां श्री शारदा जयाशापञ्चस्तव्यां पञ्चमे 
नव दुर्गास्तवे प्रथमे द्वितीये च पद्ये मया-- 
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“या चित्कला भगवती प्रथमं सुसूक्ष्मा 
_/ विद्योतते सुकृतिनां हृदये पराख्या 


भर्गाख्यया सवितृमण्डलमध्यसंस्था 
सा बुद्धिचोदनपरा भवताद्वरेण्या ॥” 


२६. ध्यायन्ति यां सहृदया हृदये प्रभाते 
गायन्ति यां सुकवयो ललितैर्वचोभिः 
यां योगिनः स्वहृदये परिशीलयन्ति 
तां मोक्षदां भगवतीं. शरणं प्रपद्ये ॥ 
झतरतत्प्रीणनात्सवे देवाः प्रीणत्ति--- 
उक्तं च-- 
“प्रीणनात्तस्य देवस्य प्रीयन्ते सर्वेदेवता:' 
' स तु स्वकर्मणा प्रेतो भवति-- 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छ्रुणु | 
२७. स एक एव सन्‌ बहुधाकरोति स्वात्मानम्‌ तथा चोक्तम्‌ । 
एको देवः hAg गुद; . 
सबेव्यापी सरवेभूताधिवासः | 
salsaq: सर्वभूतान्तरात्मा , 
साक्षी चेवः केवलो निणु'णरच ॥. 
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२८. अस्य देवस्य, समाराधनेन...सरवे . agia: देवर्षयो मुनयो 
ज्ञानिनो देवाः सिद्धाः साधवः सन्तः परां सिद्धिमितो गतः। 
| शिवसंकल्पचयनादेव श्री दयानन्दसरस्वती वयः सुमहत्पद 
i ` समधिगतम्‌ । | 
| संसारतापतप्त मां स एवाशुतोषो भगवान्‌ श्री शिवः प्रसीदतु । 
सन्ध्यासमागममही मम जीवितस्य | 
ज्ञात्वा च मां जिंगमिषां तव सन्निधाने । 
प्रक्षाल्य धूलिमलिनं तनयं स्वकौयं 
क्रोडे... नयाशु. जगदीश ङपानिधान। 
gi मवतु लेखकपाठकयोः। 
| 
| _ श्रीशिवापैणमस्तु 
| Pris 
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(५८) 
शिव को परापूजां 


दशम-अचुबाझ 
॥ तन्मे मनः शिब __ ...सकल्पमम्तु । 


परम पावन शिवरात्रि के महापर्व पर भूतनाथ देवा-द्देव 
महादेव आशुतोष THC जी का पुजन, श्रवन, मनन, स्मरण और 
चिन्तन करना सर्व प्रकार से मङ्गलप्रद, कामनाप्रद, झाशाप्रद 
तथा कल्याणप्रद माना गया है । 


इस महापर्व पर आये जनता वेशभूषा से सज धज कर 
शुद्ध मन मे भावबिभोर हो कर भगवान्‌ आशृतोष की आराधना 
प्रात: काल से लेकर प्रदोष काल तक करते आये हैं। 


. भगवान्‌ शंकर परात्पर परब्रह्म ग्रक्षर परज्योति निविकार 
सर्वव्यापी अष्ठमूतियों से आठ महा विूतियों चैं संगठित होकर 
ताना बाना के समान ग्रोतप्रोत हैं। 

इन की आठ विभूतियां और आठ मूर्तियां यह हैं। 
विभूतियां १ २ ३ x 4 
Me ug पृथ्वी, जल, तेज, वायु, MEA 
सूर्य, चन्द्र, तथा जीवात्मा । 
आठ मूतियो के नाम यह हैं। 
RNY र ६ ७ J 
शव, भव, रुद्र, उग्र, भीम पशुपति, महादेव' श्रौर ईशान | 


श्री गीता जी मैं भी इन आठ विभूतियों का उल्लेख 
आया है लेकिन वहाँ अपरा प्रकृति के रूपान्तर में हुआ है | 
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“भूमिरापो$नलोवायुः खंमनो बुद्धिरेवच। 
अहंकार इतीयंमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।' 


पद्य में इस का उल्लेख हुआ है | 


भुविपयसि कृशानौं-मारुवे, खेशशाङः के । 
सवितरि यजमाने प्यष्टघा शक्तिरेका ० 


पि ‘CR 


= 


संसार को मां की तरह पालन पोषण करती है । 


बिना समूचे संसार का जीवन असंभव है | 


eee 
० र AA nny s er 


S 


श्री पञ्चस्तवी में भी “सकलजननी स्तव” के अन्तिम 


कविकुल गुरु कालिदास ने भी “आभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' 
नाटक के मङ्गलाचरण में अष्टमूति भगवान्‌ शङ्कर को इन्हीं रूपों 
में प्रणाम किया है भगवान्‌ शङ्कर की अष्टमूर्तियों में प्रथम 
प्रत्यक्षमूति “पृथ्वो” है । जो कि सारे विश्व की आधारशिला 
है। जिस को 'घरा' के नाम से विभूषित किया है। जो सारे 


भगवान्‌ शंकर की दुसरो प्रत्यक्षमूति 'जल' है। जिसके 


भगवान्‌ शङ्कर की तीसरी प्रत्यक्षमूति 'अग्नि' है । यह 


: क मति केवल मर्त्यलोक के लिए ही कल्याण कारी नहीं है। अपितु 


न ०८0. daa WA 
ai 


प्राणियों के ओज, सह और बल मिलता है । 


आदान-प्रदान का बोघ मिलता है। 
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देवताझों का भी इस मूर्ति के बिना रहना असंभव प्रतीत होता दै। 
भगवान्‌ शङ्कर की चौथी प्रत्यक्ष सूति वायु है। जिसके द्वारा 


भगवान्‌ शङ्कर की पांचवीं प्रत्यक्ष सूतिं De cal 
जो कि शून्य, निःसीम, और व्यापक हैं। जिसके द्वारा शब्दों का 
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भगवान्‌ शङ्कर की छटी प्रत्यक्ष मूर्ति 'चन्द्रंमा' हे । जिस 
के द्वारा वनस्पतियों औषधियों को रस मिलता हैं। जो कि विश्व 
का कल्याण करती है | 


भगवान्‌ शङ्कर की सातवीं प्रत्यक्ष मूति भगवान्‌ सुर्य देव” 
है। जिस के द्वारा हमें प्रकाश मिलता है तथा बादलों का निर्माण 
` होता है। जिससे समस्त संसार 'को अन्नपानरूप कल्याण 
मिलता है । 


भगवान्‌ शंकर कौ आठवां प्रत्यक्ष मूर्ति 'जीवात्मा है। 
जिस का ग्रपर नाम 'यजमाने' है। जिस के विना सारा विश्व 
खोखला सा प्रतोत होता है | 


इन अष्ट मूर्तियों का प्रत्यक्ष रूप धारण करके भगवान्‌ 
शंकर सारे विश्व में व्यापक हैं । भंगवान्‌ शंकर आशुतोष है। 
भक्तिमाव से विनम्र होकर इस की पूजा यजन, स्मरण. मनन, 
उपासना HL श्रवण करना सकल आये परिवार के लिए कल्याण 
कारी है। यही आशुतोष चराचर अखण्ड ब्रह्मांड में व्याप्त है! 

यही हमारी हृदय गुफा में इस तरह छिप कर बैठा हुआ है, जिस 

_ प्रकार पत्थर में चिन्तामणि रत्न छिप कर बैठा हुआ है । इसके 
नाम स्मरण और चिन्तन करने से हमारा मत ऐसा. निर्मेल- बन 
जाता है जैसा कि पारसमणि के छूने से Mar लोहाः खरा सोना 
बन जाता है। 

'कबीर जी कहते हैं :-- 

आदिनाम पारस भ्र है मन हैं मेला लोह । 


= परस $ ३० ४२४४ *+ Tes CTT “मोह 32 
त ही कञ्चन भया Bel बन्धन मोह | 
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श्री परमानन्द जी ने कारमोरी भाषा की 'अमरनाथ' 


BTE, Ssg 


छुचनिरक छुञ २ रुजि मज, grdo 
क SEE SES gl, 
तप कर देह अरण्य मंजी शरद) एता 


wo, 


इस आशुतोष के पूजन मनन और स्मरण से मन में 

स्थिर, संतोष, सत्य, प्रेम और अभय मिल सकता है । अन्यथा 

| मानव जन्मजन्मान्तरों में आव।गमन के चक्कर में पड कर भटकता 

फिरता है। कहीं भी सुख शान्ति नहीं पाता है। इसी के पुजने 

से सब देवी देवताझों का पूजन हो सकता है। यहीं wal की 

' आशाझं को पुर्ण करता हैं । इसी आशुतोष ने विइव कल्याण के 
लिए कालकूट विष पिया है | 


“ततः करतले कृत्य व्याप्य हालाहलं विषं । 
ग्भक्षयत्महादेवो भगवान्‌ भूतभावनः" 
यही आशुतोष सब देवी देवतां समेत इस हमारे 


पञ्चमहाभौतिक शरीर में निबास करता है। इस को आराधना 
से सब देवताओं का पूजन संपन्न हो जाता है, जैसा कि कहा है । 


“देहो देवालयो देवि जीवो देवः सदाशिवः। 
त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोहंभावेन भावयेत्‌ | 
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इसी शिवरात्रि के दिन ऋषिप्रवर श्री दयानन्द जी को 
ज्ञान प्राप्ति हुई है। अतः वे शिवरात्रि को वोधराचि कहते gi 
आर्य सम।जी इस महापवं को “ऋषिवोघप्व” के रूप से मनाते है 
इस ल वे हवन, भाषण, सत्संग, इत्यादि रूपों से इस त्योहार को 
मनाते हं | 


अतः हम आयंजाति एकत्रित हो कर भगवान्‌ आशुतोष 
` को स्तुति करके अपनी शुभ कामनाऐ पूरी करेंगे, जिस से हमारे 
समूचे भारत वर्ष का कल्याण मिल जायेगा | 


ts 
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